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माय पर करों के सम्बन्ध में वोहरे कराधान 
के परिहार और राजस्व अपचन को रोकने 
के लिए भारतीय गणराज्य की सरकार मौर 
संयुक्त संजानियां गणराज्य की सरकार के बीच 


करार 


भारतीय गणराज्य की सरकार 

तपा 


वित मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
मई दिल्ली , 16 अक्तूबर, 1981 

प्राय-कर 
सा . का० नि0 559 ( 4 ) : - - प्राय कर करों से संबंधित वोहरे 
फरापान के परिवर्जन के लिए और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए 
भारत गणराज्य सरकार और संयुक्त तंजानिया गणराज्य सरकार के बीच 
करार का , जो उपाबद्ध है, अनुसमर्थन कर दिया गया है और उक्त फरार 
के अनुच्छेद 30 की अपेक्षा के अनुसार अनुसमर्थन लिखतों का प्रावान 
प्रदान हो गया है । 

प्रातः , केन्द्रीय सरकार, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 90 और कम्पनी ( लाम ) प्रतिकर अधिनियम , 1984 ( 1984 
का 7) की धारा 24- क द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह 
निदेश करती है कि उक्त करार के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी 
किया जाएगा । 


संयुक्त संजानियां गणराज्य को सरकार 


- प्राय पर करों के संबंध में वोहरे कराधाम के 
परिहार और राजस्व प्रपवंचन को रोकने के लिए 


उपाष 


[ फा० 


सं० 


501/ 18/ 73-एफ 


टी 


सी 1 


भारतीय गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त तंजानियो गणराज्य सरकार 
पाय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्थ 
अपर्वचन को रोकने के लिए करार सम्पन्न करने की इच्छा से नीचे लिखे 

मनुसार सहमत हुई है : 
(1621 ) 


र० रा . खोसला, अवर सचिव 
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मध्याय - I 
करार का मस 
अनुच्छेद I 
प्पपिता क्षेत्र 


उपयोग में लाने के लिए तंजानियां अपने प्रम पत्ता सम्पन्न 

मधिकारों का प्रयोग कर सकता है । 
( ग ) “ संविधाकारी राज्य " और "दूसरे संविधाकारी राज्य " पात्रों से , 

संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत प्रथषा तंजानियां मभिप्रेत 


यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक पपया दोनों 
संविदाकारी राज्यों के निवासी है । 


अनुच्छेद- 2 
1. यह करार जिन करों पर लागू होगा, ये हैं ? 
( क ) भारत के मामले में : 
( 1 ) प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) के अधीन 

लगाया गया मायकर जिसमें पाय-कर पर कोई अधिभार 

भी शामिल है 
( 2) कम्पनी ( लाभ ) प्रतिकर अधिनियम , 1964 ( 1964 का 

7 ) के अधीन लगाया गया प्रतिकर : (जिसे इसके बाद 

भारतीय कर कहा गया है ) । 
( ख ) तंजानियां के मामले में : 

मायकर और मायकर अधिनियम, 1973 के अधीम आयकर 
समझा जाने वाला कोई अन्य कर (जिसे इसके बाद " तंजानियाई 
कर " कहा गया है ) । 

2. यह करार, किन्ही समरूप पयवा सारतः जैसे ही करों पर भी 
लागू होगा जो पोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य वारा , इस अनुच्छेद 
के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अतिरिमत मथमा उनके स्थान पर , 
वर्तमान करार पर हस्ताक्षर करने की तारीफ के बाप लगाये गए हों । 

3. प्रत्येक वर्ष के अन्त में , संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी 
अपने- अपने उन कराधान कानूनों में किये गये उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से 
एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो इस करार के विषय है और संगत 
मधिनियमनों पौर विनियमों की प्रतिमां भेजेंगे । 


( घ ) " कर " माद से संदर्म की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय कर 

अथवा तंजानिया का कर मभिप्रेत है किन्तु इसमें ऐमी कोई 
रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के सम्बन्ध में ऐसी 
किसी चूक अथवा मूल के सम्बन्ध में देय हो जिन पर यह 
करार लागू होता है अथवा जो ऐसे अर्थवण की रकम हो जो 

उन करों के सम्बन्ध में लगाया गया हो ; 
( 1 ) व्यक्ति शम्ब में ये व्यष्टि , कम्पनिया मोर सभी मम्प ससाए 

शामिल है जिन्हें अपने अपने संविदाकारी राज्य में लागू करा 
धान कानूनों के अधीन कर योग्य एककों के रूप में सममा 

जाता है , . 
( ब ) कम्पनी शम्ब से कोई भी ऐसा निगमित निकाय मथवा कोई 

इकाई पभिप्रेत है जो अपने- अपने संविदाकारी राज्य के लागू 

कराधान कामूनों के भन्तर्गत कम्पनी के रूप में मानी जाती है । 
( छ ) “एक संविदाकारी राज्य का उद्यम सपा दूसरे संविदाकारी 

राज्य का उद्यम पाम्वों से क्रमशः संविधाकारी राज्य के किसी 
मिवासी वारा संचालित उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के 

निवासी द्वारा संचालित उधम अभिप्रेत है ; 
( ज ) सक्षम प्राधिकारी शब्द से पभिप्रेत है, भारत के मामले में , 

केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) और 
तंजानियां के मामले में वित्त मंत्री प्रपया उसका प्राधिकस 

प्रतिनिधि 
( म ) " राष्ट्रिकों " पाम्ब से भभिप्रेत है 
( 1 ) संविधाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाले सभी 

प्पष्टि ; 


( 2 ) सभी विधिक व्यक्ति, भागीदारियां और संस्थाएं जो 

संविदाकारी राज्य के प्रवृत्त कानून से इस प्रकार अपनी 
हसियत प्राप्त करते हैं । 


अध्याय- II 
परिभाषाएं 

अनुच्छेद - 3 
सामान्य परिभाषाएं 


2. संविदाकारी राज्यों में से किसी एक द्वारा इस करार के उपबन्धों 
के प्रवर्तन में किसी भी पद का , जो यहां परिभाषित नहीं हुमा हो , संवर्म 
की अन्यथा अपेक्षा नहीं होने पर, वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन 
करों से समबन्धित कानूनों के अन्तर्गत होता है जो इस फरार के विषय 


1. इस करार में जब तक संदर्भ से पन्यपा प्रपेक्षित हो : 
( क ) भारत शब से अभिप्रेत है भारत का क्षेत्र और उसमें प्रादेशिक 

समुद्र और उसके ऊपर पाकापी लेख तथा प्रादेशिक समुद्र, महा 
वीपीय जल सीमा , विशिष्ट प्राधिक क्षेत्र पौर प्रग्य समुद्री क्षेत्र 
अधिनियम , 1978 ( 1978 का प्रतिनियम संख्या 80 ) में उल्लि 
खित कोई भी मन्य ऐसा समुद्री क्षेत्र शामिल है, जिसमें भारत के 
कतिपय अधिकार हों और उस सीमा तक उममें इम अधिकारों 
का उसी प्रकार प्रयोग किया जा सकता है मानो वह समुद्री क्षेत्र , 
भारत के राज्य पोल का एक भाग हो ; 
( ) " तजानियाँ " शम्ब से मभिप्रेत है संयुक्त संजानिया गणराज्य 

और उसमें तंजानिया के प्रादेशिक समुद्र से बाहर बह मोक्ष 
भी शामिल है जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, महावीपीय 
जल सीमा के सम्बन्ध में संभानियां कानून के अधीन ऐसे मेष 
के रूप में निर्दिष्ट किया गया है अपवा किया जा सकता है, 
जिस पर प्राकृतिक संसाधनों को खोज निकालने तथा उनको 


अनुग्छेद 

मार्थिक अधिवास 
1. इस करार के प्रयोजन से, " संविदाकारी राज्य का निवासी " 
शम्बों से अभिप्रेत, ऐसा कोई भी व्यक्ति , जो उस राज्य के कानून के प्रमु 
सार, अपने प्रधिवास , निवास , प्रबन्ध का स्थान प्रथया इसी प्रकार के किसी 
अन्य कसौटी के कारण उसमें कर लगने योग्य है । 

2. जहाँ पराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण , कोई व्यष्टि दोनों संवि 
पाकारी राज्यों का निवासो हो , तो इस करार के प्रयोजनों के लिये उसकी 
निवासी हैसियत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निश्चित की जायगी : 
( क ) पह उस संविदाकारी राज्य का निवासी मामा जायगा जाही 

" उसका स्थायी निवास -गह हो । यदि उसका दोनों संविदाकारी 
राज्यों में स्थायी निवास -गृह हो तो वह उस संविदाफारी राज्य 
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का निवासी माना जायगा , जिसके साथ उसके व्यक्तिगत मौर 
प्रार्थिक सम्बन्ध पनिष्ठतर है (जिसे इसके बाद महत्वपूर्ण 

हिसों का केन्द्र के रूप में उल्लेख किया जायेगा ) ; 
( प ) यदि उस संविदाकारी राज्य का , जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों 

का केन्द्र है, निश्वय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि 
उसका किसी भी संविदाकारी राज्य में स्थायी निवास-गृह नहीं 
हो , तो पह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा 

जिसमें उसका व्यावहारिक भावास हो ; 
( ग ) यदि उसका व्यायहारिफ प्रावास संविवाफारी दोनों राज्यों में है 

मथवा इनमें से किसी भी राज्य में नहीं है, तो वह उस संविवा 
कारी राज्य का निवासी माना जायेगा जिसका वह राष्ट्रिक 


( ५ ) उघम के लिए माल मपया पण्यों के केवल क्रय अथवा सूचना 

एकम करने के प्रयोजनार्थ कारोबार के नियत स्थान का मनु 

रमण , 
( स ) उपम के व्यापार प्रपया कारोबार में विज्ञापन , सूचना देने 

अपवा ज्ञानिक अनुसंधान कार्यों के अनन्य प्रयोजनार्थ को 
प्रारंभिक भयवा सहायक किस्म के हों , कारोबार के नियत 
स्थान का अनुरक्षण । 


4. मन्य संविदाकारी राज्य के उद्यम के लिए मथवा उद्यम की भोर 
से फिसी संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति जो स्वर्वप्न 
हैसियत के मभिकर्ता से भिन्न हो और जिस पर पैराग्राफ 5 के उपबन्ध 
लागू होते हों - प्रथमोक्त राज्य में उस उद्यम का स्थायी स्थापन माना 
जायेगा , यधि : 
( i) मह उस राज्य में उस उपम के लिए अथवा उपम की भोर से 

संविवा करने का प्राधिकार रखता है और उसका नियमित 
रूप से प्रयोग करता है, जबकि उसके क्रियाकलाप उस उद्यम 
के लिए मास अथवा पप्पयों के कय तक ही सीमित नहीं हो ; 
अथवा 


( घ ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें 

से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संबिवाकारी राज्य के 
सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय 


करेंगे । 


3. जो व्यष्टि से भिभ कोई व्यक्ति , पैराग्राफ 1 के उपबंधों के 
अनुसार दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो , तो यह उस संविधाकारी 
राज्य का निवासी माना जायेगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध है । 


( ii ) यह प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में , उस उद्यम के माल अथवा 

पण्यों का ऐसा स्टाक प्रायः रखता है, जिसमें से वह उस उद्यम 
की पोर से नियमित रूप से मार्डरों की पूर्ति करता है । 


5. एक संविदाकारी राज्य के उपम का अन्य संविधाकारी राज्य में 
माव इस कारण से स्थायी स्थापन नहीं माना जायेगा कि वह उस दूसरे 
राज्य में किसी दलाल , सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतन्त्र हैसियत 
बाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, अहो ऐसे व्यक्ति 
अपना कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । किन्तु, जब इस 
प्रकार के एजेंट के क्रियाकलाप उस उद्यम की भोर से पूर्णरूप से अथवा 
लगभग पूर्णरूप से किये जाते हैतो उसे इस पैराग्राफ के अर्थ के अन्तर्गत 
स्वतन्त्र हैसियत का एजेंट नहीं माना जायेगा । 


अनुच्छेद । 

स्थामी स्थापन 
1. इस करार के प्रयोजन के लिए, “स्थामी स्थापन पद से कारोबार 
फा यह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहाँ उग्रम का कारोबार सम्पूर्णत : 
अथवा अंशतः बलाया जाता है । 

2. " स्थायी स्थापन " पद में निम्नलिखित शामिल होंगे : 
( क ) प्रबन्ध का स्थान ; 
( ख ) शाखा ; 
( ग ) कार्यालय ; 
( प ) कारखाना ; 
( स ) फर्मशाला ; 
( ब ) बान , खदान , सेल का क्षेत्र अथवा प्राकृतिक संसाधनी के 

निष्कर्षण का मन्य स्थान ; 
( छ ) फार्म , बागान अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, जंगलात, बागान 

अथवा सम्बन्धित कार्यकलाप चलाये जा रहे हों ; 
( अ ) भवन स्थल अथवा निर्माण अथवा सामूहिक परियोजना अथवा 

उसके सम्बन्ध में पर्यवेक्षण कार्यकलाप , जहां इस प्रकार का 
स्थल , परियोजना मथवा पर्यवेक्षण कार्यकलाप छ: महीने से 
पधिक अवधि के लिए चलाये जाते हों । 


___ 6. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी, जो संविदाकारी राज्यों में से एक 
की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करती है, अथवा उसके 
द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है मषवा 
उस धूसरे संविधाकारी राज्य में ( चाहे किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से 
अपना अन्यथा ) व्यापार अथवा कारोबार चलाती है, उन दोनों कम्पनियों 
में से कोई भी कम्पनी स्वतः दूसरी कम्पनी का स्थायी स्थापन कहीं बन 
जायेगी । 


7. किसी संविधाकारी राज्य का उपम दूसरे संविदाकारी राज्य में 
स्मापी स्मापन माना जायेगा यदि यह दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा 
कारोबार बलाता है जिसमें लोक मनोरंजनकर्ताओं ( जैसे रंग-मंग, चलचित्र , 
रेरियो अथवा टेलीविजन कलाकारों और संगीतों ) मथवा 
खिलाड़ियों की सेवायें प्रदान करना शामिल हो ; जब तक कि ऐसी सेवामो 
की परस्पा के सम्बन्ध में उपम के प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य की 
सरकार की राजकीय निधियों से प्रत्यक्षतः प्रयवा मप्रत्यक्षतः पूर्णतः अथवा 
पर्याप्त रूप से सहायता नहीं दी जाती है । 


3. " स्थायी स्थापन " पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना 
जायेगा : 


अध्याय- III 
पायका कराधान 

अनुच्छेद 


( क ) उधम के माल अथवा पण्यों के फेवल भणारण प्रथया प्रदर्शन 

के प्रयोजनार्य सुविधामों का प्रयोग ; 
( ख ) उद्यम के माल अथवा पण्यों के केवल भण्डारण - प्रथया प्रदर्शन 

के प्रयोजनार्य स्टाफ रखना ; 
( ग ) अन्य उद्यम द्वारा केवल प्रतिलिपि तैयार करने के प्रयोजनार्थ उद्यम 

के माल अपवा पण्यों का स्टाफ रखना ; 


अचल संपत्ति से साय 


1. अचल सम्पत्ति से आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया 
जाएगा जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित हो । 
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2 मषल सम्पत्ति शब्यो की परिभाषा उस संविवाकारी राज्य की 
विधि और व्यवहार के अनुसार दी जाएगी , जिसमें सम्बन्धित सम्पत्ति 
स्थित है । इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होगे - मचल सम्पत्ति 
के उपसाधन के रूप मे सम्पत्ति , कृषि और बम- सम्पत्ति में प्रयुक्त पशुधन 
तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति सम्बन्धी सामान्य कानून 
के उपबन्ध लागू होते हो , प्रवल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार, खनिज 
भण्डार, तेल- यूप , खवान तथा प्राकृतिक ससाधनो के निकर्षण के अन्य 
स्थानों का सबालन - अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय प्रथवा 
मियत प्रदायगियो के अधिकार । पोत तथा विमान अचल सम्पत्ति नहीं 
माने जायेंगे । 


5 किसी स्थायी स्थापन के लाभों के निर्धारण में उन व्पयो को फटो 
तियों की स्वीकृति दी जायेगी जो स्थायी स्थापन के कारोबार के प्रयोजनो 
के लिए किए गए हों और उनमें इस प्रकार किए गए कार्यपालीय तथा 
सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेगे पाहे वे उस राज्य में किए गए 
हो जहा- स्थायी स्थापन स्थित है अथवा अन्यन्न , किन्तु इसमें यह व्यय 
शामिल नहीं है जिनकी उस राज्य के कानून के अनुसार उस राज्य के 
किसी उद्यम द्वारा कटौती किये जाने की अनुमति नहीं हागी । 
____ 6 कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी स्थापन को हुए नहीं माने 
जायेंगे कि उस स्थायी स्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण वस्तुएं 
खरीदी है । 
___ 7 पूर्ववर्दी पैराग्राफो के प्रयोजनो के लिये स्थायी स्थापन के कारण 
माने जाने वाले लाभो को तब तक उसी पनि से वर्षानुवर्ष निर्धारित 
किया जायगा जब तक कि उसके विरुन कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण 
न हो । 


3 पैराग्राफ 1 के उपबन्ध , मचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग से, किराए 
पर देने मपया किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली माय पर लागू 


होगे । 


4 पैराग्राफ 1 और 3 के उपबन्ध किसी उपम फी व्यावसायिक 
सेवामो के निष्पादन के लिए इस्तेमाल मे आने वाली अचल सम्पत्ति से 
होने वाली प्राय पर भी लागू होगे । 


मनुच्छेद - 7 
कारोबार से लाभ 


8. कारोबार से लाभ पद का अर्थ चलाए जा रहे कारोबार में उद्यम 
द्वारा प्राप्त प्राय है ; किन्तु इसमें किराया , रायल्टी (जिममें मिनेमा 
फिल्मो अथवा टेलीविजन के वीडियो टेप के सम्बन्ध में किराया अथवा 
रायस्टी शामिल है ) तकनीकी सेवालो के लिए फीस, प्रमन्ध व्यय अथवा 
तकनीकी अथवा अन्य कार्मिको की सेवाप्रो की व्यवस्था करने के लिए 
पारिश्रमिक अथवा फीस , म्याज लाभांश, पूंजीगत लाभ श्रमिक के लिए 
पारिश्रमिक अथवा व्यक्तिगत सेवाएं अथवा पोतो अथवा वायुयानो के 
सवालम से होने पाली प्राय भी शामिल हैं । 


___ 1 एक संविधामारी राण्य का उद्यम, यदि दूसरे सविदाकारी राज्य मे , 
पहा स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता हो , तो 
तो उस उद्यम के लाभ केवल उसी सविदाकारी राज्य मे फराधेय होगे । 
यदि उग्रम पूर्वोक्त प्रकार से कारोबार कर रहा हो तो उद्यम के लाभो पर . 
उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा परन्तु केवल उतने 
ही लाभो पर जो उस स्थायी स्थापन के कारण हए माने जा सकते है । 


अनुद 


विमान परिवहन 
1 एक संविधाकारी राज्य के उद्यम को अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में 
विमान परिवहन से प्राप्त लाभो पर कर उस संविदाकारी राज्य मे ही 
लगाया जायेगा जिसमे उग्रम का प्रभावी प्रबन्ध का स्थान स्थित है । 


2 यदि एक संधिवाकारी राज्य का कोई उपम , जिसका संविदाफारी 
राज्य में स्थायी स्थापन है जैसे ही प्रथवा उसी प्रकार का माल अथवा 
पण्य बेचता है जैसी कि स्थायी स्थापन द्वारा बेची जाती है अथवा वैसी 
ही अथषा उसी प्रकार की सेवाएं प्रवान करता है जैसी स्थायी स्थापन 
करता है, तो इस प्रकार के क्रियाकलापो से होने वाले लाभो को सम स्थायी 
स्पापन के कारण होना माना जाएगा जब तक कि उधम यह सिब नही 
करता है कि ऐसी बिक्री अथवा सेवाएं स्थायी स्थापन के क्रियाकलाप के 
कारण नहीं मानी जा सकती है । 


2 इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्ध , सविदाकारी राज्य के 
किसी उधम द्वारा किसी संयुक्त विमान परिवहन संचालन अथवा अन्त 
राष्ट्रीय संचालक एजेंसी मे मूल सेवा में भाग लेने से अन्तर्राष्ट्रीय यातायात 
मे वायुयान संचालम से होने वाले लामो के भाग पर भी लागू होगे । 


3 पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिये, मन्तर्राष्ट्रीय यातायात मे पायु 
यान संचालन से प्रत्यक्षत सम्बद्ध निधियो पर ब्याज को ऐसे वायुयान के 
सचालम से होने वाली पाय के रूप में माना जायेगा और अनुच्छेद 12 
के उपबम्घ, इस प्रकार ब्याज के सम्बन्ध मे लागू नहीं होगे । 


3 जहाँ एक संविदाकारी राज्य का उधम दूसरे संविदाकारी राज्य में , 
महाँ स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार करता है , वहां 
प्रत्येक सनिवाकारी राज्य मे उस स्थायी स्थापन के कारण उसको उस लाभ 
का होना माना जायेगा जिनके प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती है, जब 
वह, उन्ही अथवा पैसी ही अवस्था के अधीन , उन्हीं अथवा वैसे ही कार्यों 
में सगा हुमा स्वतन्त्र तथा अलग उग्रम होता, पौर जिस उपम का यह 
स्थायी स्थापन है, उसके साथ पूर्णत स्वतन्त्र रूप से व्यवहार करता 
होता । किसी भी प्रवस्था मे , जहाँ स्थायी स्थापन के कारण हुए माने जा 
सकने वाले लामो की सही रकम निर्धारित नहीं की जा सकती हो अथवा 
उसका पता लगाना बहुत ही कठिन हो , तो स्थायी स्थापन के कारण हुए 
माने जा सकने वाले लामो का अनुमान उपमुक्त माधार पर लगाया जाए । 


अनुच्छेद 
जहाजरानी 


____ 1 संविदाकारी राज्यो में से एक राज्य के उधम को दूसरे संविदा 
कारी राज्य से अन्तर्राष्ट्रीय यातायात मे पोत परिवहन से हुई प्राय पर 
उम दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, लेकिन ऐसी प्राय 
पर उस दूसरे संविवाकारी राज्य मे प्रभार्य कर को उस कर की 50 
प्रतिशत के बराबर रकम में से घटा दिया आयेगा । 


4 जहाँ किसी संविदाकारी राज्य मे , उद्यम के कुल लाभों को उसके 
विभिन्न भगो के प्रति अनुभाजन के माधार पर, किसी स्थायी स्थापन के 
कारण माने जाने वाले लाभो को निश्चित करने की प्रथा हो , पहा पैरा 
प्राफ 3 की कोई भी व्याख्या उस सविदाकारी राज्य को ऐसी यथा सहि 
प्रभाजन पद्धति से कर लगने वाले लाभों को निश्चित करने से निर्धारित 
नही फरेगी ; तथापि अपनायी गई प्रभाजन फवति ऐसी होगी कि उसका 
परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिमान्तो के अनुसार होमा । 


2 इस अनुच्छेव के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनो के लिए पोतो के संचालन 
से दूसरे सविदाकारी राज्य से प्राप्त प्राय का पर्थ उस दूसरे संविवाफारी 
राज्य से जलपोतो द्वारा भेजे गए यात्रियो, गम , पशुधन प्रयवा माल को 
ले जाने से होने वाली प्राय से होगा । 


१ पैराग्राफ 1 तठवर्ती पासायात के परिणामत उत्पन्न होने वाले 
न नो पर नाग नहा होगा । 


[ भाग II -- 


3(1 )] 


भारत का राजपत्र मसाधारण 
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अनुण्डोर- 10 


संबव उपक्रम 


अहाँ 


5. जहां कोई कम्पनी , जो एफ संविदाकारी राज्य की निवासी 
दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा माम प्राप्त करती है, वहाँ कम्पनी 
द्वारा उन व्यक्तियों को दिये गये लाभांशों पर जो उस दूसरे राज्य के नि 
यासी नहीं है, उस दूसरे राज्य में कोई कर नहीं लगाया जायगा अथवा 
कम्पनी के पवितरित लाभो पर पवितरित लाभ -कर की किस्म का कोई 
कर नहीं लगाया जायगा, चाहे दिया गया लाभांश अथवा अवितरित लाभ 
पूर्णतः अथवा अंशतः उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा 
प्राय के रूप में ही हो । 


प्रमुच्छेद- 12 


( क ) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे सविधाकारी राज्य के 

उपक्रम के प्रबन्ध , नियन्त्रण अथवा पूंजी में , प्रस्पक्षतः मयका 

अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा 
( ख ) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे 

संविधाकारी राज्य के उद्यम के प्रमन्ध , नियंत्रण अथवा पूंजी में 

प्रत्यक्षतः प्रथवा मप्रत्यक्षत- भाग लेते है , 
और दोनों में से किसी भी अवस्था में , दोनों उपक्रमों के मीष उमके 
बाणिज्यिक प्रपंवा वित्तीय सम्बन्धों में ऐसी शर्त रखी अथवा लगाई 
भाती है, जो वैसी शर्तों से भिन्न है, जैसी स्वतन्त्र उद्यमों के बीच रखी जाती 
है, वहां ऐसा कोई लाभ जो उन शर्तों के न होने की हालत में उन उधमों 
में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता किन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त 
नाही हुमा सो वह लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा 
भोर वे सपनुसार कराधेय हो सकेंगे । 


ब्याज 


1 एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी 
राज्य के निवासी को अवा किये जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में 
फर लगाया जायेगा । 


प्रमुच्छेद-11 


लामोश 


1. ओ कम्पनी एफ संविदाकारी राज्य की निवासी है, उसके द्वारा 
दूसरे सविधाकारी राज्य के निवासी को भवा किये गये लाभांश उस दूसरे 
राज्य में कराधेय होंगे । 

2. किन्तु इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी राज्य में भी कराधेय 
होगे जिसकी लाभांश भदा करने वाली कम्पनी निवासी है, और यह कर 
उस राज्य के कानून के अनुसार लगाया जायेगा, किन्तु इस प्रकार लगाये 
जाने वाले कर की रकम निम्नलिखित से मधिक नहीं होगी :--- 
( क ) लाभांशों की सफल रकम का 10 प्रतिशत, यपि प्राप्तकर्ता 

एक ऐसी कम्पनी है जो लाभांशों की प्रथायगी की तारीख के 
तत्काल पूर्ववर्ती छ: महीनों की अवधि में लाभाशों की प्रदायगी 
करने वाली कम्पनी के कम से कम 10 प्रतिशत शेयरों का 

स्वामित्व रखती हो ; 
( ब ) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल राशि का 15 

प्रतिशत । 


2. किन्तु, इस प्रकार के व्याज पर उस संविधाकारी राज्य में भी पौर 
उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जायेगा जिस राज्य में यह 
अजित होता है, किन्तु इस प्रकार प्रभारित कर की रकम ब्याज की सकल 
राशि के 121 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 

3. पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के बावजूष , एक संविदाकारी राज्य में 
अजित होने वाले अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार को प्रथया 
उसके स्थानीय प्राधिकरण को उस दूसरे संविवाकारी राज्य के सैक्ट्रल बैंक 
अथवा उस सरकार प्रथवा स्थानीय प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली 
किसी एजेंसी को प्रवत्त म्याज पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के 
कर से छूट दी जायेगी । 
___ संविधाकारी राज्यो के सक्षम प्राधिकारी, परस्पर सहमति से, किसी 
भी अन्य सरकारी संस्थान को निर्धारित कर सकते है जिस पर यह पैरा 
आफ लागू होता हो । 

4. इस अनुच्छेद में यथा -प्रयुक्त "व्याज " शब्द से, सरकारी प्रति 
भूतियों, बन्ध-पत्रों प्रथया ऋण पत्रों, पाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों 
प्रपया नहीं , मौर चाहे उनको लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो 
अथवा महीं, और हर प्रकार के ऋण -दावों से प्राप्त प्राय और साथ ही 
सभी अन्य ऐसी भाय से अभिप्राय है, जो , जिस संबिवाकारी राज्य में माय 
सद्भुत हुई हो , उस राज्य के कराधान कानून के अनुसार, उधार दिये 
गये धम से प्राप्त भाय में समाविष्ट की गयी हो । । 


3 इस अनुच्छेद में यथा -प्रयुक्त “ लाभांशों " पद का अभिप्राय , शेयरों 
अथषा लाभों में भागीदारी के अन्य अधिकारों से , जो ऋण -वावों के 
सम्बन्ध में न हों , प्राप्त माय से तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त 
है ऐसी माय से है जो शेयरों अथवा किसी अन्य मद से होने वाली प्राय 
में सम्मिलित हो और जो उस संविदाकारी राज्य कराधान कानून द्वारा , 
जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है, कम्पनी का लागि 
अथवा वितरण समक्षा आता है । 

4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे 
यदि लाभांश प्राप्त करने वाला, जो एक संविधाकारी राज्य का निवासी 
है, दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यापार करता है जिस की , लाभांश प्रया 
करने वाली कम्पनी , वही स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से , निवासी 
है अथवा वह कम्पनी उस राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से उस दूसरे 
राज्य में व्यवसाय सम्बन्धी सेवाएं निष्पन्न करती है और जिस धारिता के 
बारे में लाभांशों की प्रदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के म्यायी 
संस्थापन प्रथया निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित है । ऐसे 
मामले में , अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेन 16, जैसा भी मामला हो , के 
अपयन्ध लागू होंगे । 


5. पराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे 
यदि म्याण-प्राप्तकर्ता, संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संवि 
वाकारी राज्य में जिसमें ध्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी 
प्रतिष्ठान के माध्यम से, व्यापार चलासा हो , अथवा उस दूसरे राज्य में , 
उसमें स्थित मिश्चित स्थान से स्वतम्न व्यक्तिगत सेवाएं करता हो , और 
जिस ऋण वादे के बारे में व्याज अदा किया गया हो यह इस प्रकार के 
स्थायी प्रतिष्ठान प्रथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो । 
इस प्रकार के मामले में अनुग्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 18 के उपबन्ध , 
जैसा भी मामला हो , लागू होंगे । 

8. किसी संविधाकारी राज्य में व्याज अद्भुत हुआ माना जायेगा, 
यदि व्याज प्रदा करने वाला स्वयं संविदाकारी राज्य , कोई राजनीतिक उप 
मंडल, कोई स्थानीय प्राधिकारी अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो । 
किन्तु. जहां व्याज भवा करने वाले व्यक्ति का , चाहे वह संविदाकारी 
राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में इसका स्थायी 
प्रतिष्ठान है, जिसके सम्बन्ध में यह प्रण लिया गया था जिस पर ब्याज 
की प्रवायगी की गई है और इस प्रकार का ब्याण उस स्थायी प्रतिष्ठान 
झारा वहन किया जाता है तब वह म्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत 
माना जायेगा जिसमें वह स्थापी प्रतिष्ठान स्थित है । 
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सहमति हो गयी होती पहा इस अनुच्छेद के उपबन्ध फेमल अन्तिम पणित 
रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में , भवायगियों के अधिभाग पर इस 
करार के अन्य उपबन्धों का अनुपालन करते हुए , प्रत्येक संविदाकारी राज्य 
के कानून के प्रभुसार कर लगाया जायेगा । 


7 . जहाँ म्याज, अदा करने वाले तथा प्राप्तकर्ता के बीच , मथवा उन 
वोनों के मौर किसी अन्य व्यक्ति के बीच , विशेष प्रकार का सम्बन्ध 
होने के कारण, प्रवा की गयी व्याज की रकम , उस ऋण-दावे को ध्यान 
में रखते हुए जिसके लिए प्याज की रकम प्रवा की गयी है, उस रकम से 
बढ़ जाती है, जिसके लिये इस प्रकार के सम्बन्ध नहीं होने 
की स्थिति में , प्रवा करने पाला भोर प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गयी 
होती , वहाँ इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल मन्तिम पगित रकम पर लागू 
होंगे । ऐसे मामले में , भदायगी के मतिरिक्त माग पर , इस फरार के मस्प 
उपबन्धों का अनुपालन करते हुए, प्रत्येक सविवाफारी राज्य के कानून के 
अनुसार कर लगाया जाएगा । 


अनुच्छेद -14 
चूंजीगत लाम 


1. अचल सम्पत्ति के अन्तरण से होने वाले लाभ, अनुच्छेद 6 के परा 
पाफ 2 में यथा- परिभाषित , उस संविदाकारी राज्य में कराधेय हो सकेंगे 
जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित है । 

2. पल सम्पत्ति के मन्तरण से, जो उस स्थायी प्रतिष्ठान फी ज्या 
पारिक सम्पत्ति के पंग के रूप में एक संविदाकारी राज्य के उपम की तरह 
पूसरे संधिवाकारी राज्य में स्थित है, पथवा किसी निश्चित स्थान से 
सम्बन्धित पल सम्पत्ति के मन्तरण से, जो एक संविदाकारी राज्य के 
निवासी को दूसरे संविधाकारी राज्य में व्यावसायिक सेवामों के निष्पादन 
के प्रयोजनाएं उपलब्ध है, होने वाले लाम पर , जिसमें ऐसे स्थायी प्रतिष्टाम 
( मफेले प्रयवा सम्पूर्ण उधम के साथ ) प्रथया ऐसे निर्धारित स्थान के 
अन्तरण से होने वाले लाभ भी शामिल है, उस दूसरे राज्य में कर लग 
सकेगा । 


अनुच्छेद- 13 

रामस्तियां 
I. एफ संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली पौर दूसरे संविधा 
फारी राज्य के निवासी को प्रवा की गयी रायस्टियों पर दूसरे राज्य में 
कर लगाया जा सकेगा । 

2. किन्तु ऐसी रायस्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर 
लगाया जा सकेगा , जिसमें थे उद्भूत होती है, और उस राज्य के कानून 
के अनुसार, किन्तु इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायल्टियों की कुल 
रकम के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 

3. इस अनुच्छेव में यथाप्रयक्त " रायस्टियो पास से साहित्यक , 
कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों (जिनमें पलचित्र फिल्में तथा रेडियों 
अपवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में प्रथवा टेपें भी शामिल है ) , कोई 
पेटेन्ट , व्यापार-चिन्ह , रिजाइन अथवा माउस , प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा 
प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में प्रथवा पोयो 
गिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए अथवा 
प्रयोगाधिकार के लिए अथवा भौयोगिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक 
मनुभव से सम्बन्धित जानकारी के लिए प्राप्त किसी प्रकार की भदायगी 
अभिप्रेत है । 

4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध उस हालत में लागू नहीं होंगे 
यवि रायल्टी प्राप्तकर्ता, जो एक संविधाकारी राज्य का निवासी है मौर 
पूसरे संविदाकारी राज्य में , जिसमें रायल्टियां उद्भूत होती है वहां पर 
स्थित स्थायी प्रतिफल के माध्यम से व्यापार पलाता है अथवा उस पूसरे 
राज्य में यहां पर स्थित एक निर्धारित स्थान मे व्यावसायिक सेवाएं करता 
है, सथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के बारे में रायल्टियों की 
भवायगी की जाती है, वह उक्त स्थापी प्रतिष्ठान मथवा निश्चित स्थान से 
कारगर रूप से सम्बन्धित है । ऐसे मामले में , अनुछेद 7 अथवा अनुच्छेद 
16 के उपबन्ध , जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे । 
___ 5. किसी संविदाकारी राज्य में रायस्टियां उपभूत हुई मामी जायेंगी 
पति रायल्टी मदा करने वाला स्वयं संविदाकारी राज्य , कोई राजनीतिक 
उप -मंडल , कोई स्थानीय प्राधिकरण अथव , उस राज्य का कोई निवासी 
हो परन्तु , जहां रायस्टियाँ प्रवा करने वाले व्यक्ति का , चाहे वह संधि 
दाकारी राज्य का निवासी ही भयया नहीं एक संविदाकारी राज्य में कोई 
स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके सम्बन्ध में रायल्टी पवा की गयी पी पीर इस 
प्रकार की रायलिटयां उस स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा उत्भूत हुई है , सब ऐसी 
रायस्टियां उम संविधाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जायेंगी , जिसमें 
वह स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है । 

8. जहा, रायल्टी प्रवा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच अथवा 
उन दोनों में और किसी अन्य व्यक्ति के बीच , विशेष प्रकार का सम्बन्ध 
होने के कारण , अदा की गयो रायल्टियों की रकम , उसके ऐसे इस्तेमाल, 
प्रधिकार मन्यवा सूचना को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए वह रायल्टी 
अदा की जाती है, उस रकम से बढ़ जाती है जिस के लिये इस प्रकार के 
सम्बन्ध न होने की स्थिति में प्रवा करने वाले मोर प्राप्तकर्ता को बीच 


3. पैराग्राफ 2 के उपयों के होते हुए भी , एक संविदाकारी राज्य 
को किसी उधम द्वारा ऐसे चल- पोतों तथा वायु याम मे सन्तरण से 
जिन्हें एसा उद्यम अन्तर्राष्ट्रीय मासागत के अन्तर्गत परिचालन करता है तथा 
इस प्रकार के जल -पोतों तथा वायुयानों के संचालन में सम्बधिन चल 
सम्पति से प्राप्त लाभ फेवल उस राज्य में कराधेय होगें । 
___ 4. संविधामारी राज्य के किसी निवारी द्वारा , पैराग्राफ 1, 2 तथा 
3 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी सम्पत्ति क अन्तरण से प्राप्त 
लाम केवल उस राज्य में कराधे होंगे । 

5. मन्तरण शम्द का अर्थ सम्पत्ति का विक्रय , विनियम, अन्तरण 
अथवा उसमें किसी भी अधिकार की समाप्ति अपवा अलग -अलग संविदा 
फारी राज्यों में प्रवृत्त किसी भी कानून के अन्तर्गत उसका मनिवार्य 
अधिग्रहण है । 


मनु - 15 
प्रबंध फीस 


1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संधिवा 
कारी राज्य के निवासी को प्रदा की गयी प्रबन्ध व्यवस्था अथवा पत्ति 
सबन्धी फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 

.. लेकिन इस प्रकार के प्रबन्ध अथवा वृत्ति स - बन्धी फीसों पर उस 
संविधाकारी राज्य में जिसमें से उद्भूत होती है, पर उस राज्य को कामन 
के प्रसार कर लगाया जा सकेगा किन्तु इस प्रकार लगाये गये कर की 
रकम प्रबन्ध प्रपया वृत्ति सम्बन्धी फीसों की सकल रकम के 20 प्रतिशत से 
प्राधिक नहीं होगी । 


3. इस मनुच्छेद में यपाप्रयत्ता "प्रबन्ध -व्यवस्पा अपवा पति -सम्बकी फीस 
के शम्यावली का अर्थ, अदायगी करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी से इत्तर भन्य 
व्यक्तियों को प्रबन्धकीय , तकनीकी अथवा परामर्शदायी फिल्म की किन्ही सेवामों 
के प्रतिफल के रूप में की आने वालो किसी भी प्रकार की भवायगिया है । 


4. पैराग्राफ । तथा 2 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे यदि 
प्रबन्ध अथवा वृत्ति संबंधी फीस प्राप्त करने वाला, एक संविदाकारी राज्य 
होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें प्रबन्ध भयवा वृत्ति-संबंधी 
पीस उभत होती है, स्पित स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से , व्यापार करत 
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है पपवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वृत्ति संबंधी सेवाएं 
करता है, और जिस प्रधिकार अथवा संपत्ति से संबद्ध प्रबन्ध अथवा व्यवसाय 
संबंधी फीस भषा की जाती है, वह इस प्रकार से स्थायी प्रतिष्ठान मथवा 
निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है । ऐसे मामले में , अनुच्छेद 7 
अथवा अनुच्छेद 16, जैसी भी स्थिति हो , संबंधी उपबन्ध लागू होंगे । 

5. प्रबन्ध अथवा वृत्त संबंधी फीस संविधाकारी राज्य में उद्भूत 
हई तब मानी जायेगी जब कि अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी 
राज्य, कोई राजनीतिक उप-मंडल , कोई स्थानीय प्राधिकारी अथवा उस राज्य 
का कोई निवासी हो । किंतु , जहां प्रमम्ब प्रथवा वृत्ति-संबंधी फीस प्रमा करने 
वाले व्यक्ति का , पाहे वह उस राज्य का निवासी हो अथवा नहीं एक 
संविदामारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके संबंध में प्रबन्ध अथवा 
मुसि संबंधी फीस पपा की गयी थी और प्रबन्ध अपवा पृत्ति संबंधी ऐसी 
फीस इस प्रकार के स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा वहन की जाती है तो ऐसी 
प्रबन्ध मथवा पुत्ति संबंधी फीस उस संविवाफारी राज्य में सद्भुत हुई मानी 
जायगी जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है । 

6. जहाँ, अदा करने वाले तथा प्राप्त करने वाले के बीच प्रयथा उन दोनों 
तथा किसी दूसरे व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण प्रबन्ध अथवा 
वृत्ति संबंधी फीस की मदा की गयी रकम, उन सेवानों को ध्यान में रखते 
. ए जिनके लिए फीस की प्रदायगी की गयी है, उस रकम से बढ़ जाती 
६ जिसके बारे में , इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में , प्रदा करने 
वाला तथा प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के 
उपबन्ध फेवल प्रतिम गणित रकम पर लागू होंगे । ऐसी स्थिति में , भवा की 
गई रकमों के प्रधिक भाग , पर, इस करार के मन्य उपबंधों को ध्यान में 
रखकर, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनो के अनुसार कर लगाया जायगा । 


लग सकेगा जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं 
हो । यवि नियोजन पूसरे संविदाकारी राज्य में हो तो उससे प्राप्त पारि 
श्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा । 

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए मी , एक संविदाकारी राज्य 
के किसी निवासी को , दूसरे संविदाकारी राज्य में नियोजन के संबंध में , 
प्राप्त पारिश्रमिक पर कर, केवल प्रथम उल्लिखित राज्य में ही लगेगा 
यदि 
( क ) प्राप्त कर्ता प्राय के संगत वर्ष में कुल मिलाकर 18 3 दिन की 

भवधि प्रथया अवधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद 

रहा है, और 
( ब ) पारिश्रमिक की भदायगी ऐसे नियोजक द्वारा प्रयथा उसकी पोर 

से फी गई हो जो दूसरे राज्य का निकासी नहीं है, मौर 
( ग ) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित स्थान 

बारा वहम म किया गया हो , जो कि उस नियोजक का दूसरे 
राज्य में है । 


3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी , अन्तर्राष्ट्रीय 
यातायात में जलपोत पर अथवा वायुयान पर किये गये नियोजन के संबंध 
में पारिश्रमिक पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिस में उस 
उपम की प्रभावी प्रबन्ध व्यवस्था है । 


अनुच्छेद 18 

निवेगक शुल्क 
संविधामारी राज्य के निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल 
के एक सदस्य की हैसियत से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है , 
प्राप्त निदेश की फीस तथा इसी प्रकार की प्रवायगियों पर उस दूसरे 
संविदाकारी राज्य में फर लग सकेगा । 


अनुच्छेद 16 

स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं 
1. अनुच्छेद 15 के उपबंधों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के किसी 
निवासी को , वृत्ति-संबंधी सेवामों अपवा इसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्य 
कलापों के संबंध में प्राप्त माय पर कर फेवल उसी राज्य में लग सकेगा 
जब तक कि : - - 
( क ) अपने कार्यकलापों के प्रयोजनों के निमित्त उसे दूसरे संविदाकारी 

राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलम्प न हो , 
जिस मामले में उस दूसरे राज्य में उतनी रकम पर कर लगाया 
जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हई 

मानी जा सकती हो ; अथवा 
( ब ) वह माय के संगत वर्ष में कुल मिलाकर 183दिन से अधिक 

की अवधि प्रयवा अवधियों के लिए, अपने कार्यकलापों 
के प्रयोजन के निमित्त , दूसरे संविदाकारी राज्य में उप 
स्थित रहा हो और ऐसी स्थिति में उस दूसरे राज्य में 
उतनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे 
राज्य में किये गये कार्यकलापों के कारण उद्भूत हई 

मानी जा सकती हो । 
१. वृत्ति संबंधी सेवाएं शब्द में स्वतन्त्र वैज्ञानिक , साहित्यिक, कलात्मक , 
पौक्षणिक अथवा प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों , पकीलों , 
इंजीनियरों, वास्तुकारों , वंत-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वसन्न कार्य 
काप भी शामिल है । 


मनुग्छेद 19 

कलाकार मौर खिलाड़ी 
1. अनुच्छेद 16 तपा 17 के उपबंधों के होते हुए भी , लोक मनोरंजन 
कर्तामों ( जैसे , थियेटर, पल -चित्र , रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार तथा 
संगीतकार ) अथवा खिलाड़ियों को अपनी हैसियत से अपने कैयक्तिक कार्यों 
से प्राप्त प्राय फर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सफेगा जिसमें ऐसे कार्य 
किये गये हों : 

किंतु ऐसी भाय पर उक्त संविदाकारी राज्य में कर नहीं लग सकेगा 
यपि लोक मनोरंजमकर्ताओं अथवा खिलाड़ियों को उस राज्य की 
यात्रा का व्यय , प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, दूसरे संविदाकारी राज्य की 
सरकार की सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः प्रथवा पर्याप्तः, किया गया हो । 

2. इस प्रनच्छेद के प्रयोजनों के लिए, सरकार पाण्द में दोनों संविषा 
कारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य की राज्य सरकार, राज 
मीतिक उपमंडल, पयवा स्थानीय प्रथवा सांविधिक प्राधिकरण सम्मिलित 
माने जायेंगे । 


अनुच्छेद 20 
सरकारी कार्य 


अनुच्छेद 17 

पराभित वैयक्तिक सेवाएं 
1. मनुच्छेव 18, 19, 20 , 21, 22 तथा 23 के उपबंधों के अधीन एक 
सविदाकारी राज्य के किसी निवासी को , नियोजन के संबंध में , प्राप्त वेतन , 
मजरी तथा अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर कर केबस उसी राज्य में 


1. एक संविदाकारी राज्य की सरकार, बारा, किसी भी ऐसे व्यक्ति 
को , जो उस राज्य का नागरिफ है दूसरे संविदाकारी राज्य में सरकारी 
कार्य करने के लिए की गई सेवामों के संबंध में मदा किये गये पारिश्रमिक 
पर ( जो पेंशम नहीं है ) फर केवल प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य में 
ही लगेगा । 
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2. किसी भी संपियकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति 
को प्रवा की गयी किसी भी प्रकार की पेंशन पर कर उस संविदाकारी 
राज्य में लगाया जा सकेगा । 


3. पेराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध, किसी भी संविदाकारी राज्य की 
सरकार द्वारा लाभ के प्रयोजनार्थ चलाये जा रहे व्यापार के संबंध में की गई 
सेवामों से संबंधित पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू नहीं होगे । 


मनुच्छर 23 

प्राध्यापक पौर प्राध्यापक 
___ 1. कोई प्राध्यापक अथवा अध्यापक जो एक संविदाकारी राज्य के 
किसी विश्व विद्यालय में , अथवा उस संविदाकारी राज्य में किसी अनु 
मोदित शिक्षण संस्थान में अध्यापन अथवा शोध कार्य करने अथवा दोनों 
उद्देश्यों के लिए उस संविदाकारी राज्य का दौरा करता है और जो 
ऐसी दौरे के तुरन्स पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा 
पा , उसे ऐसे प्रध्यापम अथवा शोध-कार्य के लिए प्राप्त होने वाली किन्हीं 
परिलग्धियों पर उस अवधि के लिए कर से छूट प्राप्त होगी जो उस 
संविदाकारी राज्य में उसके प्रागमन की तारीख से 24 माह से अधिक 
नहीं होगी । 


4. इस अनुच्छोद के प्रयोजनों के लिए, “ सरकार " शब्द में दोनों संविदा 
कारी राज्यों की कोई भी राज्य सरकार अपया स्थानीय अथवा साविधिक 
प्राधिकरण और विशेष रूप से , भारतीय रिजर्व बैंक तथा मैंक माफ 
तंजानिया शामिल होंगे । 


अनुच्छेद 21 


2. यह अनुच्छेव शोधकार्य से प्राप्त प्राय पर लागू नहीं होगा यदि 
ऐसा शोधकार्य मुख्य रूप से किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के 
निजी लाभों के लिए किया जाता है । 


गैर सरकारी पैशन एपम् पाििफया 


1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा पूसरे संविधाकारी 
राज्य के स्रोतों से प्राप्त की जा रही किसी भी पेंशन ( अनुच्छेद 20 में 
उल्लिखित पेंशम से भिष ) प्रथवा वार्षिकी पर कर केवल प्रथम-उल्लिखित 
संविधकारी राज्य में लगाया जा सकता है । 


3. इस अनुच्छेद पोर अनुच्छेद 22 के उद्देश्यों के लिए कोई व्यक्ति 
किसी संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि वह : 

( 1 ) भारत के मामले में "पूर्ववर्ती वर्ष " में भोर 
( 2 ) तंजामिया के मामले में "पाय वर्ष " में , जिसमें वह दूसरे 

संविधाकारी राज्य का दौरा करता है प्रयबा तुरन्त पहले 
के पूर्ववर्ती वर्ष " अथवा " आय वर्ष " में जैसी भी स्थिति हो , 
निवासी है । 


2. "पेंशन " शब्द का अर्थ उस नियत -कालिक भुगतान से है जी 
विगत समय में की गयी सेवामों के प्रतिफल के रूप में प्रथवा सेवामों 
के मिष्पावन के दौरान शारीरिफ चोट की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया 
गया हो । 


3. “ वाषिफी " शब्द का अर्थ उस उल्लिखित राशि से है जो धन 
अथवा धम के मूल्य में पर्याप्त अथवा पूरे प्रतिफल के लिये , प्रदायगियो 
करने के किसी दायित्व के अधीन , जीवनपर्यन्त मथवा विनिर्दिष्ट अथवा 
निश्चित समयावधि के दौरान उल्लिखित समय पर पेय होगी । 


4. पैराग्राफ 1 के उद्देश्यों के लिए , " अनमोदित शिक्षण संस्थान " 
का प्रर्य उस संस्थान से है, जिस सम्बन्ध संविदाकारी राज्य के सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अनुमोदित किया गया है । 


अनुच्छेद 22 


विद्यापी एवम् प्रशिरान 


अनुच्छेद 24 
प्राय जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया 
एक संविदाकारी राज्य के निवासी की प्राय की जिन मवों का इस 
करार के पूर्ववर्ती अनुमोवों में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया 
है, मौर जिनके सम्बन्ध में उस पर उस राज्य में कर लगता है, उन पर 
केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा । 


1. विद्यार्थी अथवा व्यवसाय प्रशिक्षु को , जो एक संविदाकारी राज्य 
में जाने से तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है प्रथवा 
था और जो प्रथम उल्लिखित संविधामारी राज्य में अनन्य रूपसे अपनी 
शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए उपस्थित है, निम्नलिखित के 
बारे में प्रथम उल्लिखित गसंविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी : 


प्रध्याय IV 
पोहरे कराधान के लिए प्रपाकरण के लिय प्रणाली 

अनुच्छेद 25 


( क ) उस प्रथम- उल्लिखित संविदाकारी राज्य से बाहर रहने वाले 

व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण , शिक्षा अथवा प्रशिक्षण 

के उद्देश्यों के लिए उसको किए गए भुगतान और 
( ब ) उस प्रथम-उल्लिखित संविदाकारी राज्य में "पूर्ववर्ती वर्ष " 

अपवा " प्राय वर्षे " के दौरान जैसी भी स्थिति हो , नियोजन 
से प्राप्त परिलब्धि जो 10, 000 रु . प्रथवा तंजानिया की 
मुद्रा में उसकी समतुल्य राशि से अधिक हो , बशर्ते कि ऐसा 
नियोजन प्रत्यक्षतः उसके प्रध्ययनों से सम्बन्धित हो अथवा 
उसके भरण-पोषण के उद्देश्य से ग्रहण किया गया हो । 


पोहरे कराधान का परिहार 
I. इस करार में बनाए गए विपरीत प्रावधानों को छोड़ कर दोनों 
में से किसी भी एक राज्य में लागू कानून अपने- अपने संविदाकारी राज्यों 
में माय के कराधान को शासित करते रहेंगे । 

2. ( क ) तंजानिया के कानूनों के अन्तर्गत, और इस फरार के उप 
बन्धों के अनुसार प्रत्यक्षतः अथवा फटौती द्वारा भारत के किसी निवासी 
की तंजानिया में स्थित साधनों से प्राप्त माय पर भारत और तंजानिया 
दोनों में कर लगाया गया है, तो देय तंजानिया के कर की रफम को , 
उक्त प्राय के संबंध में देय भारतीय कर के प्रति जमा मानने की स्वीकृति 
वी आयगी , बशर्ते कि ऐती जमा (ऐसी जमा मानने से पूर्व यथासंगणित ) 
भारतीय कर की उस रकम से अधिक नहीं हो , जो तंजानिया में स्थित 
साधनों से प्राप्त माय के अनुरूप हो , लेकिन जहो ऐसा निवासी एक ऐसी 
कंपनी है जिसे भारत में अधिकर अवा करना है, वहां उपर्युक्त जमा 


2. इस अनुच्छेद के अधीन प्राप्त होने वाले लाभों को फेवल ऐसी 
समयावधि के लिए दिया जाएगा जो शिक्षा मथवा लिए जा रहे प्रशिक्षण 
को पूरा करने के लिए यथोचित रूप से प्रथवा व्यावहारिक रूप से 
मावश्यक हो , परन्तु इस अनुपछेव के लाभ किसी भी व्यक्ति को 
प्रथम- उल्लिखित संवदिकारी राज्य में अपने प्रथम भागमन की तारीख से 
लगातार तीन वर्ष से अधिक के लिए प्राप्त महीं होंगे । 


[ मा । [ 1 - - खण्ड 3 ( i ) ] 
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रकम प्रथम बार कम्पनी द्वारा भारत में प्रापकर के प्रति दे । मानी 
जाएगी , और शेष रकम यदि कोई हो तो वह उसके द्वारा भारत में प्रवा 
किए जाने वाले प्रतिकर के प्रति ममा मानी जाएगी । 


( ख ) उपर्युक्त उप - पैरा ( क ) में उल्लिखित जमा के प्रयोजन के 
लिए , "संजानिया का बेयफर शव में निम्नलिखित को छोड़कर ऐसी कोई 
भी रकम णामिल मानी आयगी जो किसी भी वर्ष के लिए तंजानिया के 
कर के रूप में देय रही हो :--- 
( 1 ) आयकर अधिनियम , 1973 की प्रथम अनुसूची के भाग 2 

के पैरा 1 के अधीन मंजूर किए गए व्याज से कोई छूट ; 

अथवा 
( 2 ) प्रायकर अधिनियम , 1973, का द्वितीय अनमची के पैग 

21, 25 तथा 26 के अधीन मंजूर की गई कोई पंजी 

निवेश कटौती ; अथवा 
( 3 ) प्रायकर की निम्मतर निगम दर जिगकी आयकर अधिनियम , 

1973 की तृतीय अनुसूची के ग 4 ( क ) में व्यवस्था 

है . प्रधा 
( 4 ) अन्य कोई भी उपबन्ध जिन्हें आर्थिक विकास के उद्देश्यों 

के लिए बाद में कर की किसी छुट अथवा कटौती को 
मंजूर करने के लिए अधिनियमित किया गया हो और जिनके 
लिए मंथिदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारी गहमत हों । 


( 4 ) धारा 321 ---जो जलपोतों, वायुयानों, मशीनरी अथवा संगत 

के सम्बन्ध में निवेश छूट के बारे में है , 
( 5 ) धारा 33ए, --- जो चाय के पौधों के रोपण अथवा पुनः 

गेपण के लिये विकास छूट के बारे में है ; 
( 8 ) धारा 35सीसी -- जो ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में है ; 
( 7 ) धारा 54ई -- जो पूंजीगत लाभों के बारे में है ; 
( 8 ) धारा 80एच एच --- जो पिछले क्षेत्रों में मघ स्थापित प्रौद्योगिक 

उपक्रमों अथवा होटल व्यवसाय से लाभों पौर अभिलाभों 

के सम्बन्ध में कटौती के बारे में है ; 
( 9 ) धारा 80एचआई -- जो कतिपय क्षेत्रों में नव स्थापित लघु प्रायो 

गिक उपक्रमों में लाभों और अभिलामों के सम्बन्ध में 

कटौती के बारे में है । 
( 10 ) धारा 80जे - जो उपयुक्त प्रौद्योगिक उपक्रमों अथवा जल 

पोतों अथवा होटलों से लाभों और अभिलाभों के सम्बन्ध 

में . कटौती के बारे में है ; 
( 11 ) धारा 90के -- ओ उपयुक्त प्रौद्योगिक उपक्रमों, . अथवा , 

जलपोतों अथवा होटलों से लाभों और प्रभिलाभों के कारण 

देय लाभाशों के सम्बन्ध में कटौती के सम्बन्ध में है ; 
( 12 ) धाग 80 - - जो कतिपय प्रतिभूतियों, लाभांशों आदि पर 

ब्याज के सम्बन्ध में कटौती के बारे में है, और 
( 13 ) कोई भी अन्य उपबन्ध जो कर में छूट अथवा कमी करने 
__ के लिये बाद में अधिनियमित किये जाये जिनके बारे में 

दोनों संविवाकारी राज्यों के बीच यह सहमति हो कि ये 

प्राथिम विकास के प्रयोजनों के लिये है । 
4.. इस करार के उपबन्धों के अनुसार जिस माय पर एक संविदा 
झारी राज्य में कर. नहीं लगाया जाना है, उसे , उस संविधाकारी राज्य 
में लगाये जाने वाले कर, की दर की संगणना के लिये हिमाव में 
लिया जा सकेगा । 


... . . ( क ) भारत के कानूनों के अन्तर्गत , और इम कार के अप 
बन्धों के अनुसार में प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा तंजानिया के किगी 
निवामी की भारत में स्थित माधनों से प्राप्त प्राय पर भारत और 
संजानिया दोनों में कर लगाया गया है , तो देय भारतीय कर, को 
रकम को , उक्त प्राय के सम्बन्ध में देय तंजानिया के कर के प्रति 
जमा मानने की स्वीकृति दी जायगी बगर्ने कि जमा की रकम ( ऐसी 
जमा स्वीकृत किये जाने में पूर्व यथा संगणन ) तंजानिया के कर की 
उम रफम में अधिक नहीं हो , जो भारत में स्थित साधनों में प्राम 
प्राय के अनुप है ; 


भन्याय 5 


विशेष उपबन्ध 
अनुच्छेद 26 


सम- व्यवहार 


( ख ) उपर्यक्त उप- र। ( क ) में उल्लिखित जमा के प्रयोजनों के 
लिये देय भारतीय कर शब्द " में ऐसी कोई भी रकम शामिल की गयी 
मान ली जायगी जिसके द्वारा प्रायकर अधिनियम, 1961 को निम्न 
लिखित धाराओं में निर्धारित किए गए विशेष माशन जपायों के 
अनमार भारतीय कर घटा दिया गया है :- - 
( 1 ) धाग 10 ( 4 ) जो किसी अनिवासी को , भारत सरकार 

जाग अधिमूचित किमी प्रतिभूति पर. देय ब्याज पर कर 

से छुट है ; 
( 2 ) प्रग 10 ( 40 ) - - जो अनिवामी ( परराष्ट्रिक ) लेखे की 

रकमों पर किमी अनिवासी मो श्रेय ब्याज पर कर मे छुट 

के बारे में है ; 
( 3 ) धारा 10 ( 15 ) ( 4 )-- -जिसका सम्बन्ध निम्नलिखित को 

फार छुटः धेने से है : ( क ) किसो अनिवासी द्वारा भारत 
सरकार अथवा यहां के स्थानीय प्राधिकरण को उधार दिये 
गये धन ; ( ख ) किसी स्वीकृत विदेशी विसीय संस्था द्वारा 
भारत में किसी प्रौद्योगिक उपक्रम को किमी ऋण-करार 
के अन्तर्गत उधार दिये गए धन पर ब्याज ; और ( ग ) 
किसी अनिवासी द्वारा भारत में किसी प्रौद्योगिक उपक्रम । 
को भारत से बाहर फच्चे माल अपना पूंजी के रूप में 
संयंत तथा मशीनरी मथवा भारत में औद्योगिक विकास के 
लिय उधार दिये गये धन अथवा उधार. मुविधानों पर 

व्याज ; 
835 GI / 81 - - 2 


1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी 
राज्य में ऐसे किमी कराधान अथवा तत्सम्बन्धी ऐसी कोई अपेक्षा लागू 
नहीं की जायेगी, जो उस कराधान- से मौर उन सम्बन्धित प्रपेक्षामों 
से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो , जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों 
पर. मी ही परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है । 

2. एक संविदाफारी राज्य के उधम के , दूसरे संविदाकारी राज्य 
में स्थायी संस्थान पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लाग नहीं 
किया जायेगा जो उस दूसरे राज्य के , बैमी ही परिस्थितियों में वैसे 
ही फार्य में प्रवत उद्यम पर लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत 
कम अनुकूल हो । 

3. इस अनुच्छेव में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया 
जायगा कि उससे एक संविदाकारी राज्य को , ऐसे व्यक्तियों को , जो 
उस राज्य के निवासी नहीं है, कराधान के प्रयोजनों के लिये किसी 
भी प्रकार की वैयक्तिक छूटें , राहते और कटौतियां प्रदान करने का 
अधिकार प्राप्त होता है जो कानूनन केवल उन्ही व्यक्तियों को उपलब्ध 
है जो वहां के निवासी है , 
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4 एक संविधाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूर्णत अथवा 

? ममना पाथवा दस्तावेजों का मावान-प्रदान नमी आधार पर 
अंशत: दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक में अधिक निवामियों होगा अथवा विशेष मामले के संवों में अनुरोध पर गा दोनों ही 
के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षात स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्न प्रकार में किया जा सकेगा । मेमी आधार पर दी जाने वाली सूचना 
संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्सम्बन्धी ऐसी कोई अथवा दम्नामेजों की सूची के सम्बन्ध में संविदाकारी राज्यों के सक्षम 
अपेक्षा लागू नहीं की जायगी , जो उम कराधान पीर तत्सम्बन्धी प्राधिकारियों के ममय-समय पर सहमति आवश्यक होगी । 
अपेभाओं से भिन्न अथवा आंधक भारपूर्ण हों , जो उस प्रथमोक्त राज्य , 
के अन्य वैसे ही उद्यमों पर वैसी ही परिस्थितियों में लागू है अथव 

3. किमी भी स्थिति में पैरा ! के उपबन्धों का वह अर्थ नहीं 
हो सकती है । 

लगाया जायेगा जिससे कि किमी मविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित 

भार डाला जाये : 
5. इस अनुच्छेद में “ कराधान शब्द का अर्थ जनहै करों से 
जो इम फरार के विषय है । 

( क ) एक अथवा दूसरे संविवाफारी राज्य की विधियों अथवा 

प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ; 
भनु छष 27 

( ख ) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना जो एफ अथवा दूसरे 
पारस्परिक करार कार्यविधि 

मंविदाकारी राज्य की विधियों के अन्तर्गत प्रथया प्रशासन 

की मामाग्य स्थिति में प्राप्त महीं है ; 
1. जहाँ एफ संविदाकारी राज्य का निवासी यह समझता 
कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण फराधान 

( ग ) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना , निमसे कोई व्यापारिक 
लगाया जाता है अथवा लगाया जायेगा, जो इस करार के अनुकूल 

व्यावसायिक , प्रौद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा रोजगार सम्बन्धी 
नहीं है, तो वह इन राज्यों के राष्ट्रीय नियमों द्वारा उपधन्धित उपचारों 

गुप्त भेव प्रथया व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट 
के होते हुए भी , जिस संविदाकारी राज्य का निवासी है, प्रपना मामल 

होती हो , जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रति 
उसके सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है । यह मामला उम 

कल हो । 
कार्यवाही के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर 
अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिये , जिससे ऐसे कराधान में बाद होनी 
है जो करार के अनुमार नहीं है । 

प्रमुच्छेब - 29 
2. यदि सक्षम प्राधिकारी को प्रापति उचित लगे और यदि बहा 

राजनमिक और हौसलीय फार्म 
स्वयं किसी उपर्युक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो , वह ऐसे कराधान 
के निवारण की दृष्टि से, जो इस करार के मनुरुप नहीं है, दूसरे 

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गन अथवा विशेष 
संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को परस्पर सहमति द्वारा उम 

करारों के प्रावधानों के अन्तर्गत इस करार में राजनयिक अथवा 
मामले को हल करने का प्रयास करेगा । किये गये किसी भी मगर को 

कोंमलीय अधिकारियों के राज्य - कर विषयक विशेषाधिकारों में कोई 
कार्यान्वित किया जायगा चाहे संविदाकाम राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों 

प्रभाव नही पड़ेगा । 
में कोई भी समय-सीमा क्यों न हों । 
3. इस करार की व्याख्या करने अथवा उसे लागू करने में यदि 

प्रध्याय VI 
कोई कठिनाइयो अथवा शंकाएं उत्पन्न हो सो मंबिवाकारी राज्यों के 

उपसंहार 
सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयान 
करेंगे । उन मामलों में वोहरे फराधाम के प्रपाकरण के लिये परस्पर 

अनुच्छेद- 30 
विचार -विमर्श कर सकते है जिनकी करार में व्यवस्था नहीं है । 

प्रवर्तन 
4. पूर्वोपन पैरों के अभिप्राय को लेकर सहमति के प्रयोगमार्थ 

1 इस करार का अनुसमर्थन मंविदाकारी राज्यों द्वारा उनके 
संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, एक -दूसरे के माथ भीधे पत्र 

अपने प्रान्तरिक विधान के अनुसार किया जायगा । अनुममर्थन -बनावेजों 
व्यवहार कर सकते हैं । सहमत होने में जम विचारों का मौखिक आदान 
प्रदान उचिस प्रतीत होता हों तो ऐसे आदान-प्रदान किसी प्रायोग के 

का प्रावाम -प्रदान यथा संभव शीत्र दारेसलाम में किया जायेगा । 
माध्यम से किये जा सकते हैं , जिसमें संविदाकारी गज्यों के मनम • 2. पुष्टीकरण के दस्तावेजो का प्रावान-प्रदान हो चुकने पर, यह 
प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हो । । 

करार : - -- 


( क ) भारत में : - - 

__ जिम कलेण्डर वर्ष में दस्तावेजों का आदान -प्रदान किया 
जाता है , उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम 
दिन अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी खा वर्ष 
में होने वाली प्राय के बारे में ; 


अनुच्छेद-28 

सूचना का प्रावाम -प्रदान 
1. संविधाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना अथवा 
पस्तावेज का भादान-प्रदान करेंगे जो इस फरार के उपमन्धों को कार्या 
स्थित करने के लिये अथवा उन करों के अपर्वचन को रोकने के लिये 
मावश्यक है, जो इस करार के विषय है । इस प्रकार प्रावान -प्रवास 
की गई सूचना अथवा दस्तावेज को गुप्त समझा जायगा , लेकिन उसे 
ऐसे व्यक्तियों को ( जिनमें न्यायालय प्रथया अन्य प्राधिकारी शामिल 
है ) प्रकट किया जा सकेगा, जो उन करों के निर्धारण , पमूली , प्रवर्तन , 
जांच-पड़ताल प्रयवा अभियोजन से सम्बन्धित हों , जो हम करार के 
विषय मथवा ऐसे व्यक्तियों को प्रकट किया जा सकेगा , जिनसे 
सुचना प्रथया दस्तावेज का सम्बन्ध हो । 


( ब ) संजानिया मे - - 

जिम कलेण्डर वर्ष में अनुममर्थन -दस्तावेजों का प्रावान 
प्रदान किया जाता है, उसके परवर्ती कलैयार वर्ष के जनबरी 
माम के प्रथम विन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले 
किमी भी वर्ष में होने वाली माय के बारे में ; 


लागू होगा । 


[ भाग II -- Gण्ड (i) ] 
- - --- - - - - -- - - - 
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अनुच्छेद - 31 


ANNEXURE 


समाप्ति 


AQREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF 
THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA FOR THE 
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PRE 
VENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT 
TO TAXES ON INCOME. 


AGREEMENT 


BETWEEN 


यह फगर अनिश्चित काल तक लाग रहेगा , परन्तु कोई भी 
मंविधाकारी राज्य , छठे वर्ष में प्रथया मिस फाहर वर्ष में अनुसमर्थन 
के दस्तावेजों का प्रावान -प्रदान किया जाता है, उसके परवर्ती किसी 
फलैण्डर वर्ष में 30 जून , यो अथवा उससे पहले, मरे, संविदाकारी 
राज्य को ममाप्ति का नोटिम दे मकेगा और वैसी स्थिति में यह 
करार : - -- 
( क ) भारत में :---- 

जिम कलैण्डर वर्ष में ममाप्ति का नोटिस दिया गया 
हो , उसके अगले परवर्ती दूसरे कलैण्डर वर्ष में अप्रैल 
मास के प्रथम दिन अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी 
कर -निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में कर लगने योग्य आय के 
आरे में ; 


THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA 

AND 
THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF 

TANZANIA 


FOR 
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE 

PREVENTION 


( ख ) तंजानिया में - - 

___ जिम कलपचर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया 
जाता है उसके अगले परवी कलेण्डर वर्ष में जनवरी मास 
में प्रथम दिन अथवा उसके बाद शुरू होने वाले प्राय के ब 
के सम्बन्ध में होने वाली प्राय के बारे में ; 


OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON 

INCOME 


The Government of the Republic of India and the Gov 
crnment of the United Republic of Tanzania , 


लागू नहीं रहेगा । 

जिमफे साक्ष्य में , इसके लिये विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियां 
नम कगर पर हरलाक्षर किये है । 


Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of 
double taxation and the prevention of fiscal evasion with 
respect to taxes on income, 

Have agreed as follows : 


CHAPTER I 


- - -- - - - - - में बर्ष एक हजार नौ मौ -- - - - - - ----- ---- 
- ---- - - - माग के --- - - - - - - - ----- दिन का अंग्रेजी भाषा में दो 
प्रतियों में किया गया । 
( ए० एम० गोमाल्बम ) 

( न्युग ई . आई एम नी - 
भारत की सरकार की पोर में तामानिया की सरकार की ओर 

( 5 सितम्बर , 1979 को हमाक्षरित करार मा कि भारत सरकार, 
के दिनांक 15- 2- 1980 के पत्र सं० डी० ए० आर० / सी० मो० एम०मे 
204/ 3/ 59-नथा तंजानिया सरकार के दिनाक 3- 7- 1990 के पन्न शं 
टी० वाई . सी0/ 10/ 19/56 द्वारा सशोधित किया गया ) । 


SCOPE OF THE AGREEMENT 

Article I 
PERSONAL SCOPE 


. 


This Agreement shall apply to persons who are residents 
of one or both the Contracting States, 


Article 2 
TAXES COVERED 


MINISTRY OF FINANCE 


1. The taxes to which this Agreement shall apply aro : 
( a ) In the case of India : 


(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th October, 1981 

INCOME- TAX 


( 1 ) the income -tax including any surcharge thereon 

imposed under the Income- Tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) : 


( 2 ) the surtax imposed under the Companies ( Pro 

fits ) Surtax Act , 1964 ( 7 of 1964 ) : ( hereinafter 
referred to as "Indian Tax " ). 


G . S . R . 559 ( E ).- - Whereas the annexed Agidement between 
the Government of the Republic of India and the Government 
of the United Republic of Tanzania for the avoidance of 
double taxation and the prevention of fiscal cvasion with 
l espect to taxes on income has been calified and the instru 
ments of Tatification exchanged, as required by Article 30 of 
the said Agreement : 


( b ) In the caso of Tanzania : the income tax and any 

othor tax docmed to be an income tax under tho 
Income Tax Act, 1973 ( hereinafter referred to as 
" Tanzania Tax " ). 


Now , therefore , 111 exercise of the powers conferiod by 
section 90 of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) and 
section 24A of the Companies ( Profit) Surtax Act, 1964 (7 of 
1964 ), the Central Government hereby dirccts that all the 
provisions of the said Agrecment shall be given effect to in 
the Union of India . 


2 . The Agreement shall also apply 10 any identical or subs 
tantially similar taxes which are imposed by either Contract 
ing State after the date of signature of the present Agree 
ment in addition to or in place of, the taxes referred to in 
paragraph 1 of this Article . 

3 . At the end of each year , the competent authorities of 
the Contracting States shall notify to each other any significant 
changes which have heen made in their respective taxation 
lau , wbich are the subject of this Agreement and fuipish 
comics of relevant enactments and regulations, 


F , No. 501. 18| 73 - FrDI 
R . R . KHOSLA, It . Secy, 
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CHAPTER II 


DEFINITIONS 


Article 3 


GENERAL, DEFINITIONS 
1, lu this Agreement, unless the context otherwise requires : 


( a ) The term India means the territory of India and 

includes the territorial sea and alspaco above it 10 
well as any other maritime zong referred to in the 
Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive 
Economic Zono and other Maritime Zones Act, 
1976 (Act No . 80 of 1976 ), in which India has 
certain rights and to the extent these rights can be 
exercised therein as if such maritimno zone is a part 
of the territory of India , 


law of that State, is liable to taxation therein by reason of 
his domicile , residence, place of management or any other 
criterion of similar nature . 

2 . \Vhere by reason of the provisions of paragraph 1 , an 
individual is a resident of both Contracting States , then his 
i esidential status for the purposes of this Agreement shall be 
determined in accordance with the following rules : 
fa ) lle shall be deemed to be a resident of thc Contract 

ing State in which he has a permanent home avail 
able to him . If he has a permanent home availablo 
10 him in both Contracting States, he shall be deem 
cd to be a resident of the Contracting State with 
which his personal and economic relations are closer 
(hereinafter referred to as his " centre of vital in 

terests " ) ; 
( b ) If the Contracting State in which he has his centro 

of vital interests cannot be determined, or if he 
does not have a permanent home available to him 
in cither Contracting State , he shall be deemed to 
be a resident of the Contracting State in which he 

pas an habitual abode : 
( c ) If he has an habitual abode in both Contracting 

States or in neither of them , he shall be deemed 
to be a resident of the Contracting State of which 

hc is a national ; 
(cl) If he is in national of both Contracting States or of 

neither of them , the competent Authorities of the 
Contracting States shall settle the question by mu 
tual agreement. 


(b ) The term " Tapzania " means tho United Republic of 

Tanzania , including any Arca outside the territorial 
waters of Tanzania which , in accordanco with inter 
national law , has been or may be designated , under 
the laws of Tanzania concerning the Continental 
Shelf, as an arca over which Tanzania may exer 
cige sovereign rights with respect to the exploration 

for and exploitation of natural resources ; 
(c ) the terms " a Contracting State " and " the other Con 

tracting State " mean India or Tanzania , as the con 

text requires ; 
( d ) the term " tax " means Indian tax or Tanzanian tax , 

ay the context requires, but shall not include any 
amount which is payable in respect of any default 
or omission in relation to the taxes to which this 
Agreement applies or which represents 4 penalty 
imposed relating to those taxes ; 


3 Where by reason of the provisions of paragraph 1, Q 
person other than an individual is a resident of both the 
Contracting States , then it shall be deemed to be a resident 
of the Contracting State in which its place of cflective man 
gement is situated , 


Article 5 


(e ) the term “ person" includes individuals companies 

and all other entities whicb are treated as taxable 
units under the taxation laws in force is the reg 

pective Contracting States ; 
( f ) the term " company " means any body corporate or 

any entity which is treated as a company under the 
taxation laws in force in the respective Contracting 
Statos ; 


PERMANENT ESTABLISHMENT 


( g ) the terms " enterprise of a Contracting State " and 

" enterprise of the other Contracting State " mean , 
respectively , an enterprise carried on by a resident 
of a Contracting State and an enterprise carried 
on by a resident of the other Contracting State ; 


1 . For the purpose of this Agreement, the term " permanent 
estublishment " means a fixed place of business in which 
the business of the enterpiise is wholly or partly carried on . 
2 . The term “ permanent establishment" shall include : 

(a ) a place of management ; 
( b ) a branch ; 
(c) an office ; 
(d ) a factory ; 
(c ) a workshop ; 
(f) a mine, a quarry , ep oil field or other place of ex 

traction of natural resources ; 
( g ) a farm , plantation or other place where agriculturul, 

forestry, plantation or related activitics ure carried 
on ; 


ih ) the term " competent authority " means in the caso 

of India , the Central Government in the Ministry of 
Finance Department of Revenue) ; and in the case 
of Tanzania , the Minister responsible for Finance 
or his authorised representative ; 


(i) the term " nationals" means : 


( 1) all individuals possessing the nationality of a Con 

tracting Stato ; 


(2 ) all legal persons, partirerships and associations de 

riving their status as such from the law in force 

in a Contracting State . 
2 . In the application of the provisions of this Agreement 
by one of the Contracting States, any term not defined herein 
shall, unless the context otherwise requires, have the meaning 
which it has under the laws in force in that State relating 
to the taxes which are the subject of this Agreement. 


( h ) a building aite or construction vi ansembly project 

or supervisory activities in connection therewith , 
where such site , project or supervisory activity conti 

nues for a period of more than six months. 
3. The term “ permanent establishment" shall not be deem 
ed to include : 
(a ) the use of facilities solely for the purpose of storage 

or display of goods or merchandise belonging to the 

enterprise ; 
(h ) the maintenance of a stock of goods or merchandise 

helonging to the enterprise solely for the purpose 

of storage or display ; 
( c ) the maintenance of a stock of goods or mei chandige 

belonging to the caterprise solely for the purpose of 
processing by another enterprise : 


Article 4 

FISCAL DOMICILE 
1 . For the purpose of this Agreement, the term " resident 
of a Contracting State " means any person who, under the 


- 
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- - 
( d ) the maintenance of a fixed place of business solely 

for the purpose of purchasing goods or merchandise 

or for collecting information , for the enterprise ; 
( e ) the maintenance of a fixed place of business solely 

for the purpose of advertising, for the supply of in 
formation or for scientific research being activities 
solely of a preparatory or auxiliary character in the 
trade or business of the enterprise . 
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# The provisions of rullagraphs 1 ind 3 shall also apply 
to thc income from immovable properly of an enterprisc and 
to income from immovable property 119cd for the performance 
of professional scivices . 


Article 7 


BUSINESS PROFITS 


4 . A person acting in a Contracting Ştale for or on behalf 
of an enterprise of the other Contracting State other than an 
agent of an independent status to whom the provisions of 
paragraph 5 apply - shall be deemed to be a permanent estab 
lishment of that enterprise in the first-mentioned Slate if : 


1 . The profits of an enterprise of a Contrating State sboll 
lie taxable only in thut Contracting Stale unless the enter 
prise catries on business in the other contincting State through 
át peimancat catublishment situated therein. If the caterprise 
carries on business as aforesaid , the pioits of the enterpriso 
may be tayed in the other Contracting Stute but only 50 
much of them is attributable to that permanent establish 
ment. 


(i) He has und habitually exercises in that Stute , an 

authority to conclude contracts for or on behalf 
of the enterprise , unless his activities arc limited to 
the purchase of goods or merchandise for the enter 

prise ; or 
( 11) he habitually maintains in the first-mentioned Con 

tracting Stato a stock of goods or merchandise be 
longing to that enterprise from which he regularly 
fulfills ordis on behalf of the enterprise . 


2 . If an enterprise of of Contiacling State , which has a 
permanent establishment in the other Contracting State , 
sells goods 01 merchandise of the same or similar kind as 
those sold by the permanent establishment or lenders ervices 
of the same or similai hind as those rendered by the perma 
nent cytablishment, the profits of such activities may be attri 
bute to the permanent establishment unless thc cnterprise 
proves that such sale , or services arc 200 afliibutable to the 
walivity of the permanent establishment. 


S . An enlei prise of it Contructing Staic shall not be doem 
ed to have a permanent establishment in the other Contract 
ing Stutc merely because it curics on business in that other 
State through it broker , general commission agent or any 
other agent of an indepondent status, where such persons 
aic acting in the ordinary course of their business . However , 
when the activities of such an agent are devoted wholly or 
almost wholly on behalf of that enterprise , he would not be 
considered an agent of an independent status within the mean 
ing of this paragraph , 


3 . Where an enterprise of a Contidcling State carries on 
bus nery in the other Contiacting State through a reimanent 
establishment situated thercin , there shall jn cach Contracting 
State be attributed to that pemunent establishment thc profits 
which it Inight be cipected to make if it were a distinct 
and scpulc enterprise engaged in the same or similar acti 
vilicy under the same or similar conditions and dealing wholly 
independently with the caterpiise of which it is al reimanent 
establishment. In any case , where the coirce. Umount of 
pioſits attributable to a permanent establishment is incapable 
of determination on the ascertainment theicof presents er 
ceptional difficulties , the profits attributable to the perma 
nent cstablishment inay he estimated on a reasonable basis . 


6 . The fact that d company, which is a resident of a Con 
tracting Statc contiols or is controlled by a Company which 
is a resident of the other Contracting State , of which cariles 
on business in that other Contracting State (whether through 
a permanent establishment or otherwise ), shall not, of itself, 
constitute for either company a permanent establishment of 
the other. 


7 An entei prise of a Contracting State shall be deemed 
to have a permanent establishment in the other Contracting 
Stille it it carries on a business which consists of providing 
1hc hervices of public entertainers ( such as theatre , notion 
picture , radio or television artistes and musicians) o athletes 
in that other Contracting State unless the enterprise is directly 
or indirectly supported, wholly or substantially , from the 
public funds of the Government of tho first-mentioned Con 
tracting State in connection with the provision of such ser 
vices , 


4 In so far as it has been customary in a Cortracting State 
To determine the profits to be attributed to a permanent estab 
lishmcot on the basis of an apportionment of the totut prośls 
of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 3 
Shall preclude that Contracting State from determining the 
profity to be taxed by such an apportioninent is may be 
customary : the method of apportionment adopted shall , how 
ever , be such that the result shall be in accordance with the 
principles laid down in this Article . 


CHAPTER III 
TAXATION OF INCOME 

Article 6 
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 


5 . In the determination of the profits of a perinanent estab . 
lishment, these shull be allowed as deductions expenses which 
are incurred for the purposes of the business of the permanent 
establishment including executive and general administrative 
expenses ho incuried , whether in the State in which the permal 
nent establishment is situated or elsewhere. but this does not 
include any expenses which . linder the law of that State . 
would not be allowed to be deducted hy un enterprise of that 
State 


6 . No profits shall be attributed to a permunent establish 
ment by reason of the more purchase by that peimanent 
establishment of goods or merchandise for the enterprise . 


1. Income from immovable property may be taxed in the 
Contracting State in which such property is situated . 

2 . The term " immovable proporty " shall be defined in ac 
cordance with the law and usage of the Contracting State 
in which the property is situated. The term shall in any 
Case include property accessory to immovable property , live 
stock and equipment used in agriculture and forestrv , rights 
to which the provisions of general law respecting landed 
property apply , usufruct of immovable property and rights 
to variable or fixed payments as consideration for the working 
of, or the right to work , mineral deposits , ollwelle, quarries 
and other places of extraction of natural resources. Ships and 
airciaft shall not be regarded as Immovable property . 


7 . For the purposes of the preceding paragraphs, the 
profits to be attributed to the permanent establishment shall 
be determined by the same method year by yea yinless there is 
good and sufficient reason to the contrary , 


8 The term business profits meuns income derived by 
211 enterprise from the carrying on of busines bul docs met 
include income in the form of rents , royalties (including 
ients or rovalties in respect of cinematographic films or video 
tapes for television ) foc for technical sci vices, mandgement 
Llarens, o romlineration or foen for providing crvices of 
technical my other personnel, unterent, sivi.leade , coritai gains 
icmuneration for lahou o personal ( including polc ,sional ) 
civices or incite from the operation of ships olan craft. 


3 The piovisions of paragraph 1 shall apply to income 
derived from the direct use , letting, or use in any other form 
of immovable property , 
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Article 8 


(b ) 15 per cent of the gross amount of the dividends 

in all olier cases . 


AIR TRANSPORT 


3 . The term " dividends" as used in this Article means in 
come from shares or other rights, not being debt-claims. 
participating in proſts , as well as income from other cor 
pojate lights assimilated to income from shares or any 
other item which is deemed to be a dividend or distribution 
of a company by the taxation law of the Contructing State of 
which the company making the distribution is 11 resident. 


1. Profits Jerived by an enterprise of a Contracting State 
from the operation of aircunft in international traffic shall be 
taxable only in the Contracting State in which the place of 
effective management of the enterprise is situated , 

2 . The provisions of paragraph 1 of this Article sbull also 
apply to it share of profits from the operption of aircraft in 
internutional traffic derived by an enterprisc of a Contracting 
State through participation in i pooled service , in a joint 
Air transport operation or in an international operating agency . 

3 . For the purposes of paragraph 1, interest on funds 
directly connected with the operation of aircraft in interna 
tional trullic shall be regarded as income from the operation 
of such aircraft, and the provisions of Article 12 shall not 
upply in relation 10 such interest, 


1 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if 
the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting 
State , carries on business in the other Contracting 
Stute of which the company paying the dividends is a resident . 
through a permanent establishment situated therein or performs 
in that other State professional services from a fixed başa 
situated therein and the holding in respec of which the divi 
dends are paid is effectively connected with such permanent 
establishment of fixed base . In such a case the provisions of 
Article 7 or Article 16 , as the cate may be, shall apply . 


Article 9 

SHIPPING 
1. Income of an enterprise of one of the Contracting 
States derived from the other Contructing State from the 
operation of ships in internationul traffic may be taxcd in 
that other Contracting State , but the tax chargeable in that 
other Contracting Stale on such income shall be reduced by 
un amount cqual to 50 per cent of such tax, 


5 . Where a company which is a resident of a Contracting 
Stale derives profits or income from the other Contracting 
State , that other State may not impose any tax on the divi 
dends paid by the Company to persons who are not resident 
of that other State, or subject the company s undistributed 
profits to a tax on undistributed profits , cven if the dividends 
paid or the undistributed profits consist wholly or partly of 
profits or income arising in that other State . 


Article 12 


2 . For the purposes of paragraph 1 of this Article , income 
derived from the other Contracting State from the oporation 
of ships shall mean income from the carriago of passengers , 
mail , livcstock , or goods shipped in that other Contracting 
State . 


INTEREST 


1. Interest arising in 4 Contracting State and paid to a 
Tesident of the other Contracting State may be taxed in that 
other State. 


3. Paragraph 1 shall not apply to prolits ( 19011g as a result 
of coastal traffic . 


2 . However , such interest may also be taxed in the Con 
tracting State in which it arises, and according to the law of 
that State , but the tax so charged shall not exceed 12 - 12 per 
cent of the gross amount of the interest. 


Article 10 

ASSOCIATED ENTERPRISES 
Where 
( a ) un enterprise of a Contracting State participates di 

rectly or indirectly in the management, control or 
capital of an enterprise of thọ other Contracting 

State , or 
( b ) the gime persons purticipate directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enter 
prise of a Contructing Stato lind an enterprise of 
the other Contracting State , 


3 . Notwithstanding the provisions of paragraph ?, interest 
arising in a Contracting State and paid to the Government of 
the othor Contracting State Bank or local authority thereof, 
the Central Bank of that other Contracting State, or any 
Agency wholly owned by that Governmen or local authority 

shall be exempt from tax of the first -mentioned Contracting 
· State . 


The competent authorities of the Contracting States may 
determino by mutual agreenient any other governmental in 
stitution to which this paragraph shall apply . 


and in either case conditions are made or imposed between 
the two enterprises in their commercial or financial relations 
which differ from those which would be made between inde 
pendent enterprises, then any profits which would have accrued 
to one of the cnterprises, then any profits which would have 
accrued to one of the enterprises , but, by reason of thoso 
conditions , have not so accrued , may be included in the pro 
fits of that enterprise and tax uccordingly . 


4 . The term " interest " as used in this Article means income 
from Government securities, bonds or debentures , whether or 
Hot secured by mortage and whether or not carſying a right 
to participate in profits, and other debt-claims of every kind 
as well as all other income assimilated to income from money 
lent by the taxation law of the Contracting State in which 
the income arises. 


Article 11 
DIVIDENDS 


5 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply 
if the recipient of the interest, being a resident of a Contrac 
ting State , carries on business in the other Contracting State 
in which the interest arises, through a permanent establishment 
situated therein , or performs in that other Stute independent 
personal services from a fixed base situated therein and the 
debt- claim in respect of which the interest is paid is cffectively 
connected with such permanent establishment or fixed basc . 
In such a case the provisions of Article 7 or Article 16 , as 
the case may be, shall apply . 


1. Dividends paid by a company which is resident of a 
Contracting State to a resident of the other Contracting 
State may be taked in that other State . 


2 . However , such dividends may also be taxed in the 
Contracting Stale of which the company paying the dividends 
is resident, and according to the law of that State , but 
the tax so charged shall not exceed : 
1 :1) 10 per cent of the gross amount of the dividends if 

the recipient is a company which owing at Icast 10 
per cent of the shares of the company paying the 
Jiidencs during the period of six nionths immedi 
utely preceding the date of payment of the dividends; 


6 . Interest shall be decmed to arisc in a Contracting Stoto 
when the prayer is that Contracting State itself, a political 
subdivision , a local authority or resident of that State . Where , 
however, the person paying the interest, whother he is a resi 
cent of A Contracting State or not. hac in 2 Contracting 
State a permanent establislunent in conncction with which the 
indebtedness on which the interest is paid was incurred, and 
such interest iy bonne by that permanent establishment, then 
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such interest shall be deomed to arise in the Contracting 
State in which the permanent establishment is situated , 


- 
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- 
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Contracting State or of movable property pertaining to 
fixed base avaſlable to a resident of a Contractiog State in 
he other Contracting Stato for the purpose of performing 
professional services , including such gains from the alienation 
of such permanent establishment alone or together with the 
whole enterprise ) or of such a fixed basc , may be taxed in 
that other Slate . 


7 . Where , owing to a special relationship between the 
payer and the recipient or belwcen both of them and some 
other person, the amount of the interest paid , having regard 
1o the debt -claim for which it is paid , exceeds the amount 
which would have been agreed upon by the payer and the 
Tecipient in the absence of such relationship , the provisions 
of this Article shall apply only to the last-tentioned amount. 
In that case , the excess part of the payments shall remain 
taxable according to the law of each Contracting State , due 
regard being had to the other provisions of this Agreenient , 


3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 2 , gains 
by an enterprise of a Contracting Stato from the alienation of 
ships and aircraft which it operates in international traffic 
and movable property pertaining to the operation of such 
ships and aircraft shall be taxable only in that State 


Article 13 
ROYALTIES 


4 . Gains derived by a resident of a Contracting State from 
the alienation of any property other than those mentioncd 
in paragraph 1 , 2 and 3 shall be taxable only in that State . 


1. Royalties arising in a Contracting State and paid to 

resident of the other Contracting State may be taxed in 
that other State . 


5 . The teim " alienation " mcang the sale , cxchange , transfer 
or relinquishment of the property of the extinguishment of 
any rights therein or the compulsory acquisition thereof 
under any law in force in the respective Contracting States . 


2 . However , such royaltics may also he laxed in the Con 
tracting State in which they arisen , and according to the 
Gw of that State , but the tax so charged shall not exceed 
20 per cent of the gioss amount of the royaltics . 


Article 15 


MANAGEMENT FEES 


3 . The term " royalties" ar liscd in this Article means pay 
ments of any kind ieceived as a consideration for the use of 
or the right to use, any copyright of literary , artistic or scienti 
fic work (including cinematograph films, and films or tapes 
for iadlo or television broadcasting ), any patent, trade mark . 
design oi model, plan , secret formula or process, or for the 
use of, or the right to use , industrial, commercial or scientific 
equipment, or for information concerning industrial, com 
mercial or sc . entific experience , 


1. Management or professional fees arising in a Contract 
ing State and paid to a resident of the other Contracting 
State may be taxed in that other State . 


2 . However, sich manugement or professional fees may 
he taxed in the Contracting State in which they arise , and 
according to the law of that State , but the tax so charged 
shall not exceed twenty per cent of the gross amount of the 
management or professional ( ees, 


4 . The provisions of paragraphs 1 und 2 shall not apply 
if the recipient of the royalties, being 4 resident of a Con 
tracting State , carries on business in the other Contracting 
State in which the royalties arise through a permanent estab 
lishment situated therein , or performs in that other Stato 
professional services from a fixed base situated therein , and 
the right or property in respect of which the royaltics are 
paid is effectively connected with such permanent establish 
ment or fixed base . In such a case , the provisions of Article 7 
or Article 16 , as the case may be, shall apply . 


3 . The term " management , or professional fecs " an uisod 
in this Article means payments of any kind to any person , 
other than to an employee of the person making tho pay 
ments, in consideration for any services of a managerial, 
technical or consultancy nature . 


5 . Royalties shall be deemed to arise in a Contracting 
State when the payer is that Contracting State Itself, a poli 
tical subdivision , a local authority or a resident of that 
State Where, however , the person paying the royalties, whe 
ther he is a resident of a Contracting State or not , hag in a 
Contracting State a permanent establishment in connection 
with which the liability to pay the loyalties WA8 incurred , 
and such royalties are borne by such permanent calablishmont, 
then such royalties shall be deemed to arisen in the Con 
tructing Slate in which the permanent establishment is situated , 


4 . The provisiony of paragraphs 1 and 2 shall not apply 
if the recipicnt of the management or professional fees , 
being a resident of A Contracting $ tate , cairies on business 
in the other Contracting State in which the management 
or professional fees arise , through a permanent establishment 
situated therein , or performs in thut other State professional 
services from a fixed base situated therein , and the right 
or property in respect of which the manageincnt or profes 
sional fees are paid , is effectively connected with such per 
minent establishment or fixed base . In such a case , the 
provisions of Article 7 Or uticle 16 , as the case may be , 
sball apply . 


6 . Where , owing to a special relationship between the 
payor and the recipient or between both of them and some 
other person, the amount of royalties paid , having regard 
to the use, right or information for which they are paid , ex 
ceeds the amount which would have been agreed upon by the 
rayer and the recipient in the absence of such relationship , 
the provisions of this Article shall apply only to the last mon 
tioned amount. In that case, the excess part of the payments 
shall remain taxable according to the law of each Contracting 
State, due regarci lucing had to the other provision of this 
Agreement. 


5 . Management or professional fees shall be deemed to 
21ise in a Contracting State when the payer is that Con 
tracting State itself, a political subdivision , & local authority 
or a resident of that Ştatc , Where , however , the person pay 
ing the management or professional fees , whether he is a 
resident of that Ştate or not , has in a Contracting State 
a permanent establishment in connection with which the 
liablity to pay the management, or professional fees was 
incurred and such management or professional focs are borne 
by such permanent establishment, then guch management 
or professional fees shall be deemed to arise in the Contract 
ing State in which the permanent establishment is situated . 


Article 14 


CAPITAL GAINS 


1. Guins from the alienation of immovable property, as 
defined in paragraph 2 of Article 6 , may be taxed in the 
Contracting State in which such property is situated , 


6 . Where , owing to a special relationship between the 
payer , and the recipient or between both of them and some 
other person , the amount of the managemegt or professional 
fees paid having regard to the services for which it is paid , 
cxceeds the amount which would have heen agreed upon 
by the payer and the recipient in the absence of such re 
lationship the provisions of this Article shall apply only 
to the last mentioned amount. In that case , the excess 
part of the payments shall remain taxable according to the 
law of cach Contracting State , due regurð heing had to 
the other provisions of this greement. 


2 . Gains from the alienation of movable property forming 
part of the business property of a permanent est . blishment 
which an enterprise of a Contracting State has in the other 
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Article 16 
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 


Provided that such come shall not be taxed in the 
said Contracting State If the visit of the public entertainers 
or athletes to that State is directly or indirectly supported , 
wholly or substantially , from the public funds of the Govern 
ment of the other Contracting State . 


2 . For the purposes of this Article , the term Government 
includes a State Government, a political sub - division , or 
a local or statutory authority of either Contracting State . 


Articlo 20 


1. Subject to the provisions of Article 15 , income deriv 
ed by il resident of a Contracting State in respect of pro 
fessional services or other independent activities of a similar 
character shall be taxable only in that Stute unless : 
( a ) he has a fixed base regularly available to him 

in the other Contracting Statcs for the purpose 
of performing his activities, in which case so 
much of the income may be taxed in that other 

State as is attributablo to that fixed base ; or 
(b ) he is present in the other contracting State for the 

purpose of performing his activities for a period 
or periods exceeding in the aggregate 183 days 
in the relevant year of income and in which caso 
so much of the incomo may bo taxed in that 
other State as is attributable to the activities per 
formed in that other State . 


GOVERNMENT FUNCTIONS 


1. Remuneration ( not being a pension ) paid by the 
Goveroment of a Contracting State to any individual who is 
il citizen of that State in respect of servicey rendered in the 
discharge of governmental functions in the other Contracting 
State shall be taxable only in the first-mentioned Contract 
ing State. 


2 . The term " professional services " includes independent 
scientific , literary , artistic, educational or touching acti 
vities, as well as the independent activities of pliysicians , 
lawyer . engineers, architects , dentists and accountants , 


2 . Any pension paid by the Government of one of the 
Contracting States to any individual may be taxed in that 
Contracting State . 


3 . The provisions of paragraph , 1 and 2 shall not apply to 
remuneration and pensions in respect of services rendered 
in connection with any business carricd on by the Govern 
ment of either of the Contmcting States for the purposes of 
profit. 


Article 17 
DEPENDENT PERSONAL SERVICES 


4 . For the purposes of this Article, the term "Govorn 
ment" shall include any State Government or local ou 
statutory authority of either Contracting State and in parti 
cular the Reserve Bank of India and the Bank of Tanzanja . 


1. Subject to the provisions of Articles 18 , 19 , 20 , 21, 
22 and 23, salaries. wages and other similur remuneration 
derived by i resident of Contracting Statc in respect 
of an employment shall be taxable only in that State unless 
the employment is exercised in tho other Contracting State . 
If the employment is so crercised such remuneration As jy 
derived there - from nuy be taxed in that other State . 


Article 21 
NON -GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES 


1. Any pension ( other than 9 , pension referred to in 
Article 20 ) or Annuity derived by a resident of a Contract 
ing State from sources within the other Contracting Stato 
may be taxed only in the first-mentioned Contracting State . 


2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remune. 
ration derived by a resident of a Contracting State in res 
pect of an employment exercised in the other Contracting 
State shall be taxable only in the first mentioned State if : 
( a ) the recipient is present in the other State for 

a period or periods pot excecding in the aggregate 

183 days in tho relevant year of income, and 
( b ) the remuneration is paid by . or on behalf of, an 

employer who is not a resident of the other State , 

and 
( c ) the remuneration is not borne by a permanent 

establishment or fixed base which the employer has 
, in the other State . 


2 . The term " pension " means a periodic payment made in 
consideration of services rendered in tho past or by way of 
compensation for injuries received in the course of perfor 
mance of sctvices. 


3 . The term " adnvity " means a stated sum payable perio 
dically at stated times, during life or during a speciiod or 
ascertainable period of time, under an obligation to make 
the payments in return for adequate and full considerntion 
in moncy or money s worth . 


3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article . 
remuneration in respect of an employment exercise aboard 
a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in 
the Contracting State in which the place of cffcctive manage 
ment of the enterprise is situated . 


Article 22 


STUDENTS AND APPRENTICES 


Article 18 
DIRECTOR S FEFS 


1 . A student or business Apprentico who is or was im 
mediately before visiting a Contracting State o resident of 
the other Contracting State and who is present in the 
first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his 
education or training, shall be exempt from tar in the first 
mentioned Contracting State on : 


Directors fees and similiar paynients derived by a resi. 
dent of a Contracting State in his capacity as a member 
of the Board of Directors of a company, which is a resident 
of thc other Contracting State may be taxed in that other 
Contracting Stato . 


Articlo 19 


( a ) payments made to him by persons residing outside 

that first-mentioned Contracting State for the pur 

poge of his maintenance , education or training ; and 
( b ) remuneration from employment in that first-men 

tioned Contracting State . In an amount not in 
excess of Rs. 10 .000 or its equivalent in Tanzania 
currency during any " previous year " or the " yens 
of income" , ag the case may be provided that such 
employment is directly related to his studics or in 
undertaken for the purpose of his maintenance 


ARTISTES AND ATHLETES 


1 . Notwithstanding the provisiong of Articles 16 and 17, 
incone derived by public entertainers ( such As theatre , 
motion picture , radio or television artistes and musicians ) 
or athletes , from their personal activities as such may be 
taxed in the Contracting State in which these activities are 
exercised : 


2 . The benefits of this Articlc shall extend only for such 
period of time as may be reasonably or customarily requird 
to complete the education or training undertaken . hut in 
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no event shall any individual have the benefits of this Article 
for more than three consecutive years from the date of his 
first arrival in the first-mentioned Contracting State . 


Article 23 
PROFESSORS AND TEACHERS 


would have been payable as Tanzania tax for any 

year but for 
(i) any exemption from tax on interest granted under 

paragraph 1 of the First Schedule , Part II of the 

Income Tax Act , 1973; or 
(ii) any investment deduction granted under para 

graphs 24 , 25 and 26 of the Second Schedule to 

the Income Tax Act, 1973 ; or 
( iii) the lower corporation rate of income tax provid 

ed by paragraph 4 ( b ) of the Third Schedule to 

the Income Tax Act , 1973; or 
(iv ) any other provisions which may subsequently be 

enacted granting an exemption or reduction of 
tax which the competent authorities of the Con 
tracting States agree to be for the purpose of 
economic development. 


1 . A professor or teacher who visits a Contracting State 
for the purpose of teaching or engaging in research , or both , 
at a university , or other approved educational institution 
in that Contracting State and who is, or was immediately 
before such visits , a resident of the other Contracting State , 
shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting 
State on any remuneration for such teacheing or research 
for a period not exceeding 24 months from the date of 
his arrival in that Contracting State . 


2 . This Article shall not apply to income from research 
if such research is undertaken primarily for the private 
benefit of a specific person or persons . 


3. For the purposes of this Article and Article 22 . and 
individual shall be deemed to be a resident of a Contracting . 
State if he is resident : 

(i ) in the case of India, in the " previous years", and 
( 11 ) in the case of Tanzania, in the " year of income" 

in which he visits the other Contracting State or in 
the immediately preceding " previous year" or " year 
of income" , as the case may be. 


3 . ( a ) The amount of Indian tax payable , under the laws 
of India and in accordance with the provisions of this 
Agreement, whether directly or by deduction , by a resident 
of Tanzania in respect of income from sources within India 
which has been subjected to tax both in India and Tanzania 
shall be allowed as a credit against Tanzania tax 
payable in respect of such income provided that such credit 
shall not exceed the Tanzanian tax ( as computed before 
allowiing any such credit ) , which is appropriate to the 
income derived from sources within India ; 

( b ) For the purposes of the credit referred to in sub 
paragraph ( a ) above , the term " Indian tax payable " shall 
be deemed to include any amount by which Indian tax has 
been reduced by the special incentive measures set forth in 
the following sections of the Income- tax Act, 1961 : 


4 . For the purposes of paragraph 1 , " approved enduca 
tional institution " means an institution which has been ap 
proved in this regard by the competent authority of the 
concerned Contracting State . 


Article 24 


INCOME NOT EXPRESSLY MENTIONED 


Items of income of a resident of a Contracting State 
which are not expressly mentioned in the foregoing Articles 
of this Agreement in respect of which he is subject to 
tax i that State shall be taxable only in that State , 


(i ) Section 10 ( 4 ) - relating to exemption from tax on 

interest payable to a non -resident on any security 

notified by the Government of India ; 
( ii ) Section 10 (4A ) - relating to exemption from tax 

on interest payable to a non - resident on moneys 

in a Non -resident (External ) Account ; 
( iii) Section 10 ( 15 ) ( iv ) - relating to exemption from 

tax of (a ) non -resident in respect of moneys lent 
by him to the Government or local authority in 
India ; (b ) an approved foreign financial institution 
in respect of interest on moneys lent by it to an 
industrial undertaking in India under a loan agree 
ment; and ( c ) a non - resident in respect of interest 
on moneys lent or credit facilities allowed by him 
to an industrial undertaking in India for the pur 
chase outside India of raw materials or capital plant 
and machinery or for industrial development in 

India ; 
( iv ) Section 32 A - relating to investment allowance in 

respect of ships, air -crafts, machinery or plant ; . 


CHAPTER IV 


METHOD FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 

Article 25 
AVOIDANCE FOR DOUBLE TAXATION 


1. The laws in force in either of the Contracting States 
will continue to govern the taxation of income in the res 
pective Contracting States except where provisons to the 
cootrary are made in this Agreement. 


2 . ( a ) The amount of Tanzanian tax payable , under the 

Jaws of Tanzania and in accordance with the pro 
visions of this Agreement, whether directly or by 
deduction , by a resident of India , in respect of 
income from sources within Tanzania which has 
been subjected to tax both in India and Tanzania , 
shall be allowed as a credit against the Indian tax 
payable in respect of such income provided that 
such credit shall not exceed Indian tax ( as com 
puted before allowing any such credit ), which is 
appropriate to the income derived from sources 
within Tanzania ; so , however, that where such resi 
dent is a company by which surtax is payable in 
India , the credit aforesaid shall be allowed in the 
first instance against income tax payable by the 
Company in India and as to the balance, if any, 

against surtax payable by it in India ; 
(b ) For the purposes of the credit referred to in sub 

paragraph ( a ) above , the term " Tanzania tax pay 

able " shall be deemed to include any amount which 
835 GI/ 81 - 3 


( v ) Section 33A - relating to development allowance 

for planting or replanting of tea bushes; 
( vi) Section 350C — relating to the rural development 

allowance ; 
(vii) Section 54E - relating to capital gains ; 
( viii ) Section 80HH - relating to deduction in respect of 

profits and gains from newly established industrial 

undertakings or hotel business in backward areas; 
( ix ) Section 80HHA - relating to deduction in respect 

of profits and gains from newly established small 

scale industrial undertakings in certain areas ; 
( x ) Section 80J - -- relating to deduction in respect of 

profits and gains from eligible industrial undertak 

ings or ships or hotels ; 
( xi) Section 80K — relating to deduction in respect of 

dividends attributable to profits and gains from 
eligible industrial undertakings or ships or hotels ; 


( xii) Section 80L - relating to deduction in respect of 

interest on certain securities, dividends , etc ., and 
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rcaching an agreement in the senso of the preceding pala - , 
graphe.. When it seems advisable in order to anch Agree 
ment to have an oral exchange of Opinions, such oxchango 
may take place through a Commission consisting of represon 
tatives of tho competent authorities of the Conti ctius Stules . 


( vii) Any other provisions which may subscquently bc 

educted granting an exemption or reduction of tax 
which the competent authorities of the contracting 
states agree to be for the purposos of economic 

dovolopment. 
4 . Income which , in accordanco with the provisions of 
this Agrooment is not to be subjected to tax in a Contracting 
State , may be taken into account for calculating the rate 
of tax to be imposed in that Contracting State . 


Article 28 


EXCHANGE OF INFORMATION 


CHAPTER V 
SPECIAL PROVISIONS 

Article 26 
NON -DISCRIMINATION 


1. The competent authorities of the Contracting Statos 
shall exchange such information or document us is voce4LY 
for carrying out the provisions of this Agreement or for 
the prevention of evasion of taxes which uc 10 subject 
of this Agreement. Any information or documents - 
changed shall be treated as secret but may bo disclosed to 
persons ( including a court or other authoritles ) concomed 
with the ASACssment collection , enforcement, investigation 
or prosecution in respect of the taxes which are the subject 
of this Agreement, or to persons with respect to wrom the 
information or document relates. 


1. Tho antionals of a Contracting State shall not be 
subjocted in the othor Contracting State to any taxation 
or any requirement connected therewith which is other or 
more burden some than the taxation and connected rcquirt 
monts to which nationals of that other State in the same 
circumstances are or may be subjected . 

2 . The tütation on a permanent establishment which an 
enterprise of a Contracting Ştato has in the other Contract 
ing State shall not be less favourably levied in that other 
Stato than the taxation levied on ontoprises of that other 
Statc carrying on the same activities in the same circum 
stancos , 


2 . The exchange of information or documents shall be 
either on a routing basis or on request with reference to 
particular cago or both . The competent authorities of tho 
Contracting States shall agrec from time to time in the 
list of the information or documenty which shall be turnished 
on a routine basta , 


3 . In no C980 shall the provisions of paragraph 1 he 
construed - 30 as to impose on a Contracting State the 
obligation : 


3 . Nothing contained in this Article shall be construed at 
obliging a Contracting State to grant to persona not resident 
in that State any personal allowances , reliefs and reduction 
for taxation purposes which are by law availablo only to 
perons who are resident. 


( a ) to carry out administrative mewaures at variance 

with the laws or administrativo practice if that or 
of tho other Contracting State ; 


4 . Enterprises of a Contracting State , the capital of which 
is wholly or partly owned or controlled , directly or indirect 
ly , by one of more resident of the other Contracting State , 
shall not be subjected in the first mentioned Contracting State 
to any taration or any requirement connected there with 
which is other or more burden some than the taxation and 
connected requirements to which other similar enterprises of 
that filgt-mentioned State are or may be subjected in the 
Sime circumstances . 

5. In this Article, the term “ taxation " means taxes whicb 
are the subject of this Agreement. 


( b ) to supply information or documents which are not 

obtainable under the laws or in the norout course 
of the administration of that or of the ther Con 

tracting State; 
( c ) to supply information or Hoclyments which would 

disclose any trade, business , industrial, commercial 
or professional secret or trade process or informa 
tion the disclosure of which would be intrary to 
public policy . 


Article 29 
DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES 


Article 27 
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 


Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges 
of diplomatic or consular officials under the genoral rules 
of international law or under the provisions of special 
igreemonta . 


CHAPTER VI 
FINAL PROVISIONS 


Article 30 
ENTRY INTO FORCE 


1 . Tho prosent Agreoment shall bo ratified by the t on 
tracting States according to their own internal legislation , 


1 . Whero a resident of a Contracting Stato considers 
that the actions of one or both of the Contracting States 
Tesult or will result for him in taxation not in accordance 
with this Agroement, he may notwithstanding the romedica 
providlod by the national laws of those States, present his 
caso to the competent authority of the Contraction 
State of which he is a rosident. This caso must be presented 
within three years of the date of receipt of notice of the 
action which gives rise to taxation not in accordance with 
the Agreement. 

2 . The competent authority shall endeavour, if the oh 
jection appears to it to be justified and if it is not itself 
able to arrive at an appropriate solution , to resolve the case 
by mutual agrecment with the competent authority of the 
othor Contracting State, with a view to the avoidance 
of taxation not in accordance with the Agreement. Any 
Agreomeut reached shall be implemented notwithstanding any 
time limits in the national laws of the Contractiog Statos. 

3 . The competent authorities of the Contracting States 
shall epdoavour to roolve by mutual agreement any difficol 
tica or doubtą arising as to the interpretation or application 
of the Agreement. They may also consult together for tho 
climination of double taxation in casce not provided for in 
the Agreement , 

4 . The competent authoritics of the Contracting States may 
communicate with each other directly for the purpose of 


2. The instruments of ratification shall be exch » oged 
Du - es - Salam as soon as possible . 


at 


3 . Upon exchange of the instruments of ratification , the 
present Agreemont shall have effect 
(i ) in India , in respect of income arising in my year of 

account commencing on or after tho 1st day of 
January following the calendar year in which tho 

instruments are exchanged ; 
( b ) in Tanzania , in respect of incomo eriving for any 

yoar of income commencing on or after the 1st 
day of January following the calendar year in which 
tho instruments of ratification are exchanged . 
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the calendar year in which the notice of termination 
18 given . 


TERMINATION 


In witnesy whereof the undersigned , being duly althorised 
thereto , have signed the present Agreement. 


Tlus Agreement Aball continuo in effect indefinitely but 
either of the Contracting State , may on or before the 30th 
of June in the Alxth or any subsequont calondar year follow 
ing the culendur year in wbicb the exchango of instruments 
of iutification takes place , give to the other Contracting Stato 
notice of termination and in such event this Agreement shall 
cease to have effect 
( ) in India , in respect of income casessable for any 

year of assessment commencing on or after the 
firgt day of April in the second calendar year next 
following the calendar year in which the notice of 

tormination is given ; 
( h ) in Tanzania , in respect of income arising for any 

Year of income commencing on or after the first 
day of January in the calendar year next following 


Dope in duplicate at Dar -es- Salaam this Fifth day of 
September uno thousand nine hundred and eventy nine in 
English language. 

( A . S . Gonsalves ) 
For the Government of India 

(Ndugu E .I.M . Mt: i) 

For the Government of Tanzınin . 
(Agreemont signed on 5 - 9 - 1979 as amended by Govern . 
ment of India s letter No. DAR COM 201413 ,69 dated 
15- 2 - 1980 and the Government of Tanzania s letter No, 
TYC |40 1956 dated 3 - 7 - 1980 ). 
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